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क्या कहाँ है ! 


अध्याय वषय 
-- निवेदन 
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सामका 

-+> हैं) -+- 
श्री, कन्हैयालालजी कोंटेचा की यद्द पहिली कृति पाठकों 
के सामने है | जो ब्रात चारसौं से अधिक पृष्ठ में लिखी गई है 
उसपर थोड़ी-सी पंक्तियों में में क्या प्रकाश डाढूँ! पाठक 
पुस्तक से बातें करेंगे तो पुस्तक सब कुछ बोल ही देगी। मैं 
तो इस बोरे में बस इतना ही कहूँगा कि जिस परिश्चिति और 
वातावरण में से कॉटेचानी निकछ चुके हैं, उसी पर अनुभव 
और अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह थृह॒द्‌ पुस्तक लिखी है, 
इसी दृष्टिकोण से अध्ययन के परिणाम-खरूप उन से 
बड़ा विद्वान भी इस विपय पर जो कुछ लिखता---चाढे वह 
कितना ही अच्छा लिखता---उससे इस पुस्तक का मूल्य खाभाविक 
तौर पर ज़्यादह दी है, क्योंकि अनुभव ज्ञान के साथ मिलकर 

ज्ञान को प्रामाणिक बना दिया करता है। 


मैं यह कह दूँ कि छेखक के विचारों में और मेरे बिचारों 
में ज़मीन-आसमान का अन्तर है। उन्हेंने तेरहपंथी इ्वेताम्बर 
साधुओं की शास्त्रीय दृष्टि से भालोचना की है लेकिन में किसी 
की आलोचना इस दृष्टि से न करके जग-हित की दृष्टि से ही किया 
करता हूँ। फिर भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि छेखक 
ने ईमानदारी के साथ साधु-वेष-धारी असाधुरओ की आछोचना 
में काफ़ी सत्साहस का परिचय दिया है और मुझे आशा है यह 
सत्साहस उनके जीवन की प्रगति को यहाँ तक सीमित न रख 
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कर और आगे---बहुत दूर---छे जायगा, और निज-पर-हित के 
महान यज्ञ में कुछ विशेष सेवा करने योग्य बना देगा । 

मुझ्ते जैनियों में दिगम्बर साधुओं के कारनामों का तो पता 
था और समझता था कि ख्ताम्बरों के साधु सच्चे साधु तो क्या 
होगे पर कुछ भछ्ते होंगे, लेकिन इस किताब को: पढ़कर माछम 
हुआ कि जो बेढंगी रफ़्तार वहाँ प्री वही यहाँ भी है, अन्यत्र 
भी यही गड़वड़ है। 

ये साधु कहदलाने वाले छोग साधु तो क्या, मनुष्य भी नहीं हैं- 
हाँ, वे मनुष्यत्वहीन मनुप्याकार जन्तु ज़रूर है | कोई मेरी बात 
माने या न माने लेकिन दूसेर देशों के इतिहास ने मानव-म्रकृति 
के अध्ययन और अनुभव ने और उतावली में नहीं ब्ाल्कि बहुत 
गंभीरता के साथ धीरे-धीरे वहकर मेरी विचार-धारा. ने मुझे यह 
मानने पर मजबूर कर दिया है कि विना डंडे की ताकुत के इन 
तथा ऐसे जन्तुओं की अक्छ ठिकाने नहीं छाई जा सकती। 
जबतक इनक पीठ पर कोड़े न बरसाए जायें और मजदूरी में 
लगाकर महनतकशी और इमानदारी के साथ चार रूखी-सूखी 
रेटियों खाकर अपना पेट भरने के लिए मज़बर न किया जाय 
तबतक ये छोग- हराम के टुकड़े तोड़ते हुए समाज की छाती पर 
मूँग दलने और माता मेदिनी को अपने बोन्न से कुचलने और सैंधते 
रहने की गुस्तास्री करते ही रहेंगे | इन में कुछ अच्छें भादमी नहीं 
होंगे ऐसी कोई बात नहीं, हैं. छेकिन जब सामूहिक रुपसे 
विचार किया जाता है तब व्यक्ति विशेष के प्रति अन्याय हो 
सकता है पर उस अन्याय की ज़िम्मेदारी विचारक पर भी नहीं 


| 


लादी जासकती, गेहूँ के साथ घुन भी पिस ही जाया करते 
हैं। इसलिए यह मानते हुए भी कि भारत में साधु कहलानेवाले 
लाखों व्यक्तियों में थोड़े से मछे भी होंगे, ' में अपने उपरोक्त 
निणेय में दुःख के साथ किसी परिवितिन की गुंजायश नहीं 
पाता | स्वयं छेखक भरी इस राय से सहमत नहीं होंगे, शायद 
पाठकों में से इनेंगिन ही सहमत होंगे केकिन मैंने ईमानदारी 
के साथ जो समझा है वद्द आंगे रव दिया है । अपनी बात कह 
देने में डर कैसा होता है यह मैंने कभी नहीं जाना है । « 


मुझे व्यक्तिगत द्वेप किसी से नहीं है, इन साधु कहृछानेवाे 
प्राणियों से भी नहीं है। ये तो सचमुच बेचोरे हैं, दया के पात्र 
हैं। इनसे द्वेप कैसा ! पर इनका सुधार करने की भावना, से ही 
मैंने अपनी वात कद्द दी है। लेखक ने भी इसी भावना से प्रेरित 
होकर इतनी बाते कह डाली हैं। समय बदल रहा है, तेज़ी से 
बदल रहा है। पहिंले ही इन लोनों ने अपने को न सुधारा 
तो समय आने पर मेरे बताए हुए उपाय की चक्की में पिसकर 
उन्हें अपने कारनामों का नतीजा भुगतना दी पड़ेगा | मैं चाहता 
हैं ऐसी नौबत न आए। मेरी हार्दिक भावना है इनका सुधार 
हो और ये लोग अपने और दुनिया के लिए उपयोगी सिद्ध होकर 
अपना मानव-जीवन सफल बनाएँ | 


रघुवीरशरण दिवाकर 
वी. ए., एल-एल, वी. 
वधों । 


पैन्यवाद--- 


इस पुस्तक का मुद्रण इतनां अच्छा हो पाया है इसके ढिए 
मैं श्री० वक्ममदासजी जाजू, मैनेजिंग एजण्ट “श्रीकृष्ण प्रिंठिंग 
धर्क्स लिमिटेड, वर्धी/ का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने काफी 
दिलचस्पी के साथ विशेष तौर पर इस पुस्तक का खयाल रखा 
है। साथ ही मैं भाई हौराचन्द श्रावणे जैन को भी धन्यवाद 
देता हूँ जिन्होंने प्रफ-फरेक्दान में काफ़ी सहायता दौ है। 


“--अकाशक 


निवेदन 


विचारशील पाठक्वृद ! 

मेरे इस पुस्तक के लिखने का क्या कारण हुआ और किस 
उद्देश्य की सिष्दि के लिए यह लिखी गई इसको खुछासा तौर पर 
बतढा देने की अत्यन्त आवश्यकता है । वैसे तो पारस्परिक विशेधों 
को ढेकर अनेक व्याफ़ि अपनी बातकी पुष्टि करने और विपक्षी की 
बात का खण्डन करने का प्रयत्न किया द्वी करते हैं मगर मेरा 
उद्देश्य इसमें रागड्नेध वश जैन स्तेताम्बर तेरद पंथ सम्प्रदाय के 
खण्डन करने का कर्तर नहीं है | सुक्षे तो केवल जो जो घटनाएँ 
जिस अकार घटी हैं और नि प्रकार से जैन स्वेताम्बर तेरह पंथ 
सम्रदाय के साधुगण शास्र-विरद्ध आचरण कर उढ्दे हैं वही यथार्ष 
रुप से पाठकों के सन्मुख रख देना है | 

मेरा जन्म विक्रम से० १९५६१ में माद्रयुदी ४ को हुआ था। 
हैं अपने पिताजी श्री० इजारीमछजी कोटेचा का दत्तक पुत्र हूँ। 
मेरे पिताजी हमारी बिरादरी में एक घनाड्य न्याफ़ि ये, जैन श्ेताम्बर 
तेर्‌इ पंच सम्प्रदायक्रे प्रमुख आवक ये | मुन्ने बचपन से ही अध्यात्म 
विषय की चर्ची का भड़ा शौक्र था | जब मै १०-११ वर्ष का था 
उस समय स्पानकवासी सम्प्रदाय के आचार्य श्री० सिरीलकूजी 
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महाराज का सेवाम विशेष समय व्यतीत किया करता था। खानक- 
बामियण की सेगति में मरे पितानी की काई आधा नहों थी। बाहर। 
ढंग ठोक देखकर से. १८६६ क करा मेरे विचार जैन स्वेतताम्नर 
त्तरह पंव सम्प्रदाय की तरफ झुक और मेने छाडने (मारवाइ ) में 
आचाय महारात्र के समक्ष इस सम्प्रदाय की श्रद्धा अ्रहण की। 
सं. १८६८ में मेश विवाह हुआ | से, १८७७ के करौत्र भरे पिता 
जी का दहावसान हुआ | उसके बाद मेरी बगग्य भावना प्रद्नछ हो 
उठो ता मेने अपनी मातानी से दाक्षा लनेकी अनुगति मांगी मगर 
उन्होंने साफू इन्कार कर दिया और यहा कि जव्तक में जिद हूँ 
तब्रतक तुम दीक्षा का नाम न छो । उनकी अर्श्नक्ृति के कारण 
मुझे उम समय दीक्षा लेत का विचार छोड़ना पड़ा छाकैन सं, 
१८८६ से में शील-धर्म का पालन करने छग! | करीब ढाई साझ 
तक झाॉल धमका पालन करता रहा । सम्बत १८८२ के करी 
भरी मताजी का देहान्त हो गया । माताजी के देहावसान के बाद 
मेरे विचार फिर दीक्षा की तरफ ।हिंचे मगर छखों का व्यापार कन्य 
हुआ था इसलिए करीब तीन वर्ष व्यापार का समेठने और सुब्यवाथा 
करन मे व्यतात हो गए । मेने अपनी सम्पत्ति पर एक ट्स्ट काग्रम 
करादिया जिसके चार टृष्टी (१) श्री. पूनमचंदजी चे।रडिया, (२) 
औ, छगनमलजो भडारी, (३) श्री, नयमलजी मंडारी, ओर (४) 
श्री, काहपमजी कोटा नियुक्त किए गए। उस समय भेरे तीन 
पुत्र थे [१] मृल्चंद (सबसे वद्य), [२] छोमकरण [मिंझडा) और 
कनकप्तल [सबसे छोथ] । मेरी वैराग्य भावना इतनी तीज थी कि 
मैंने अपने बड़े पुत्र मूढचंद को सम्पद्ि समहालने और घर बनाएं 
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रखने के उद्देश्य से छाड़कर शेप दोनों पुत्रों से कहा कि “ मैं दाक्षा 
ग्रहण करूँगा, अगर तुम छोगें की भी आता बल्याण करने की 
भावना हा ते तुम भी दीक्षा ग्रहण कगे ।” लामक्रण को तो 
विदप रुचि हुई नहीं मगर क्नवमलत ने दीक्षा लेमेकी उश्कट 
अमिव्यपा प्रकट की । मेने अपनी ध+-पलनी से भी दीक्षा ढंनके 
हिए कहा मगर उस की हिम्मत नहीं हुए। आदिरिकार सै० 
१८८५ की कार्तिक छुदी ३ कं मेने तथा »२ कनिष्ठ पुत्र कनक- 
मढने जन -बे० तेरह पंथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री, तुल्छी भमजी 
दशा सरदारबाहर [वॉकानेर] में दीक्ष|प्रहण की। उस दिन 
दीक्षा ग्रहण दारने वाके पुरुषों आर ज्यों की रंज्या २१ 
थी | दक्षि लत समय भेय वराग्य भावना बहुत गहरी थी, परिणाम 
अत्यन्त इृंद थे, उस सम्य +रे पास दो छाख की सम्पत्ति थी 
सो, पुत्र बन्‍घु वान्यव, राज्य-सन्मन आदि सुख प्ृण्य के अमाव 
से उपलब्ध थ, मगर वैराग्य दी छुद्ठ भावना के सामने ये सब 
हुच्छ हे। गए । 

पहिछे ही दिन जिस समय दीक्षा लेकर में ठोले में सम्मिलित 
हुआ ता देखता क्या हूँ कि साधुओं को जहाँ शाज्ानुसार 
सात्विक आहार करने का विधान है वहाँ साधुगण रमयुक्त पौशिक 
(जिछवो मारवाड़ी भाषा में 'माठ्खानाः कहते हैं) माल उड़ा 
रह ये | आहार को विशेष छ्ाहि्ट बनाने के लिए लहतन के 
मुने हुए कुलिए, छह्सन और मिल्व के बने हुए बाठिये, भुना 
हुआ नमक आदि दाल शाक वरगरद् में डाड रहे ये। साधुगण 
की खानपान में यह जिव्दा-लोडुपता देख कर ठथा परत्पर की 
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बोढ चाल की भाषा का तरीका देखकर मुझे उसी समय उन 
लोगों के साधुत्व में शंका होने ढछगी । मैंने जोचा कि अभी तो 
पहला ही दिन है, कुछ दिन इन छोगें की गतिविधि के गहराई 
के, साथ सत्र तरद से देखना चाहिए और इस प्रकार उन छोगों 
की तरफ से हृदय में शंका उत्पन्न होने के कारण छोगों के हर 
तरह के व्यवद्ार को ध्यान पूर्वक देखने की इं्टि हो गई। धीरे 
धीरे उन के आहार, विद्वार, रहन-सहन, आदि सव तरह की 
क्रियाओं पर ध्यानपूर्वक इंष्टि डठने से यह स्पष्ट माछम होने 
लगा कि उन छोगों के व्यवहार में जौवनमें माया कपट या 
पड़ा है । एक दो महीने व्यतीत हुए होंगे कि मेरे दी एक ऐसि- 
दार श्रो० जगन्नायजी मंढारी जे उस समय करीत्र २० साढ 
हुए थे कि वे इस सम्प्रदाय में साधु हे गए ये और उस समय 
एक ऐिंधाड़न्‍द (नेता) साधु ये, माव-महोग्सव पर आचार्य 
महाराज के समीप आए ये। क्यों किये मेरे द्ितेदार थे इस 
डिए उन पर विश्वास करके मैंने उनसे पूछा-इस सम्प्रदाय के 
साधुओं का आचार और व्यवहार आप को कैसा लगता है! 
यह सुनकर वे डर के मोरे कुछ नहीं वेढि । फिर मैंने उनसे 
पूष्ठा कि गरम पानी में उबाछे हुए (शंकायुक्त और जिनका रुप 
रस. गंध, स्पर्श न बदल सका हो) छिलके सहित्त अखंड नारंगी 
(सनन्‍्तरे ), अखंड अमरुद, अखंड नोबू (दाल शाक आदि में 
रस डालने के लिए ), अनारके कुछिए, अंगूर, सेब, नाध्यावी, 
खुरमानी के बादाम, इरी किशमिश, बीज रुह्टित मुनवक॒! आदि ऐसी 
भनक वस्तुएँ जिन के सत्तित्त होने की पूरी सम्भावना है, ये 
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छोंग निःशेक हो कर सेवन करते हैं और पानी भी (थोडीसी 
राख से बनाया हुआ) शंकरायुक्त तथा पाते का आह्वार आदि 
शास्त्र-विरुद्ध बहुत से दोष युक्त पदायों का सेवन करते हैं | तथ 
जगन्नाथजी ने कद्दा--भाई, मुझे तो यह द्वाछ़्त देखते हुए बौस 
वर्ष हे। चुके हैं मगर लझेक-भय के कारण बोलन तक की हिन्मत 
नहीं होती, करें तो कया करें ! इन नए आचार्य के गद्दी-नशीन 
होने के बाद ते हालत नित्य प्रति दिन और बिगइती जा रही 
है । दूसेरे जैन माम घारी साधु जा काम खुललम खुछा करते हैं. 
बेही सब काम ये लोग छिपा छिपा कर कपटपूर्वक् करते हैं| 
भगवान की भाज्ञा के विरुद्ध बहुत से काम ये छोग संकेत-सूचक 
भाषा से कराते हैं । इस पर मुझे यह खयाल हुआ कि किसी 
विद्वान साधु से पूछन। चाहिए कि ऐसे आचार और व्यवद्वार के 
सम्बन्ध में शास्त्रों में क्या वर्णन है । बस, चूऱ चाले श्री० सोहन 
छालजी महाराज से पूछताछ की | वे कहने छगे के साधु भछे 
ही इजारो दोप-युक्त पदार्थों का सेवन करें पर अन्तिम समय 
आशचना करे तो आराधक हो जाता है। किसी स्री को साधु 
अपनों जंघा पर बिठछा कर आडलेगन करे, अच्च-कुचेष्टा के तो 
"मी साधु का साधुत्त नष्ट नही होता है, वह केबल दंड का अधिकारी 
होता है | साधु का साघुत्व ते सुई-डोरा बद्ध तैथुन से ही जाता 
है | फिर जैश्ननढाछजी, चम्पाछाडनी, नथमछजी भादि कई 
साधुओं से कई तरह के प्रश्न पूछे मगर किसी ने भी संतोष 
जनक उत्तर नहीं दिया | पूछने पर एक वार भीत्र राजजी ने 
यह फूरभाया कि आशंधक दोना बढ़ा मुश्किक है आंशंधक होने 
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की वात केवली हीं जानते हैं । 

इस्त के बाद आचार्य महाराज का विहार हुआ | कई 
स्‍्थानें। मे होते हुए हम मुकाम चुरु पहुँच | वढ़ों के श्रावक्र अन्य 
स्थानों की तरह महाराज के पंचमी जान के समय ' घणी खम्मा ! 
' ८ अन्नदाता! “पृज्य परमेश्वर” आदि अनेक सन्भान-सूचक शब्द 
साथ साथ चलते हुए नहीं बोल रहे थे | इम पर कई साधुओं ने 
वहाँ के भ्रावकों से कहा कि यहाँ के भाईयों में भाफ्ते कम है । 
दुसरे नगरों में तो महाराज के पंचमी जान के समय श्रवक छोग 
* घणी खम्मा ” आदि अनेक सन्मान-सूचक शब्द जोर जोर से 
बहुत ग्ेछ्ते हैं छेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आता | इस पर 
श्रावक लोगों भे ब्रत चढी जिस के फरलरूप अगले ही रोज 
« धणी खम्मा ! आदि के बुलन्द नारे ढगने छगे। इस के बाद 
है। चुर में माघेटालजी ने आचार्य महाराज से कहा कि हमारे 
सम्प्रदाय में जे। यद्द नियम है कि यदि आवक श्रद्धावश साधु के 
मावनारथ घावन पानी (अचित पानी ) रखे ते साधु उस पानी 
को के सकता है, शात्र विहद्ध है । इस शेका का समाधान न 
दोने पर माधेलालजी इस तेरह पंथ सम्प्रदाय से अछग हो गए। 
इस के बाद चुह से आचाय महाराजा का ५८ ठाणों सद्दित 
रशाजलदेसर की तरफ विहार हुआ और ५८ ही ठाणों सात 
आंचार्यनी के संगे भाई श्री० चम्पाठालनी महाराज का विद्दार 
सरदार शहर की तरफ हुआ | साधुओं के आद्वार जरू की 
कठिनाई मिटने के लिए आवक झओोेग बढ़ी संएयामें गाँव गाँव में 
डेरे डालते हुए चढत ये। आचार्य मद्ाराज राजल्देसर पहुँचे । 
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जिस मकान में ठहरे थे बड़ों के एक कमरे में किवाइ रप्सी से 
बंद किए हुए थे । उन किवादें को खोलने के इरादे से चीयमछजी 
म"राज ने रस्सी खोछ दी | विषाड खुल गए शाम को 
श्रावक्रों को किवराड बन्द करने का सेकेन करने से किबाड बन्द 
हो गए | इस प्रकार अपनी सुविधाओं को देखते हुए काम करते 
और करा ठेते थे । उसी मकान में कबूतर बढ़त थे । साधु छोग 
उन्हें रजोहरण की डंडी से उड़ा दिया करते थे। एक दिन 
उगम राजजी साधु से मैंन कद्दा-त्रचोरे ति्ेच को क्‍यों उड़ाते 
हो, अंडे बगरह होंगे तो अध्तगय होगा, मगर उन्होंने ध्यान नहीं 
दिया । ०क दिन मानमछजी नामक साधु ने कहा कि नारसिह 
बेचारा हम लोगों का बहुत काम करता है | ग्रतिक्रमण का हुक्म 
होते दी सत्ियों फे ठिकाने मादम कर देता हैं, रोशनी की 
उज्रुग्त होने पर लालटेन के आता है, आचाय व साधुओं के 
लिए पचरमी वी जगह तलाश कर के बता देता है, वर्षा 
के समय दिड़की दरवाजे वगैरद बन्द कर देता हे और बी 
के बाद खोल देता हैं। आहार के लिए गोंबों (पड़ाव) के * डेरें 
की संख्या ब्ता देता है । इस तरह के अनेक काम करता है । 
जआचाये महाराज के बड़े भाई चग्पाछाल्जी इस समय सरदार 
शहर में थे | वहाँ से एक श्रावक् के द्वारा आचार्य महाराज 
से पृष्वाया कि त्रिहार कर के किस रास्ते से आये। .उत्तर में 
ख्नगढ़ का हुक्म मिला । जब चम्पाललजी रतगढ़ पहुँच तो आ- 
चाय महाराज उन के स्वागत के - लिए गए 4 इस प्रकार के पाट 
सन्‍्मान देने से साथुओं में सी इस आढ-की काफी आछोाचना। 
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हुई। आचार्यनी ने साधुओं को उलछाहना देंते हुए कह कि जय 
महाराज के वक्त भी उन्होंने अपने भा$ को पाठ पर बैठने का 
सन्‍्मान दिया था, यह ते आचार्य कौ मरजी की वात है कि 
जो तबियत में आए वह करें| इस के बाद आचार्यजी ने चम्पा- 
छालजी का अनुपित सन्मान करने की भूछ का अनुभव किया । 
जिस चक्त हम छोग रतनगढ़ में ये उस वक्त मेरे खितिदार 
(न्याताडे ) भी आचार्यजी की सेत्रा करने आए। उनसे मैंने 
प्राम्बेद तरीके से वहाँ का सब हाल कहा । इस के धाद आचार्य 
जी का विहार विदाप्तर की तरफ हुआ तो इृस्तीमछजी (जे! पहिले 
साधु या और फिर निकछ कर श्रावक रुप में अपनी जिंदगी इस 
के सहारे व्यतीत करता था, अब मी करता है ) ऊँट पर चढ़ा हुआ 
बिदासर की तरफ जा रहा या में पंचमी स वापिस आरहा यथा | मैंने 
पूछा --- दृस्तीमछजी , कहाँ जा रहे हो ! उत्तर मिला --- पूज्य 
महाराज का विदासर के विद्वारका हुक्म हुआ है अतः अगले स्थान 
का प्रभन्‍्व करने जा रहा हूँ। फिर महाएज का बिहार हुआ। साय 
में श्रावव। के काफ़ी डे! थे ही । रास्त में एक छोटे गे।व में पड़ाव 
हुआ । उस वक्त वर्षों की दूँदें गिर रही थी । साधुओं ने आचार्यजी 
से आद्वार वी आजा माँगी । आचार्यनी ने कह्दा- श्रापक्रों से पूछो 
कि पानी की दूँदें आती दै या नहीं! पूछने पर कुछ आवकों ने कहा- 
नही आती हैं कुछ ने कद्दा ठहर ठहर कर आती हैं। इसी बीचमें करीब 
सौ अर्णोका आद्वार आ चुका | पाँच छः मिनिट बाद ते! बर्षो जेरो 
से द्वोनें छगी। साधुओग गांव में तीन चार जगह ठहेर हुए थे। पंचमी 
का बहाना कर के सत्र को आहार पहुँचाया गया इस के बाद 
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ज॑यगणे नामक गाँव के लिए विहार हुआ । उस समय भी थोड़ी 
थोड़ी बूँदे गिर रही यी। एकआर जब जयगा में आहार पानी आचुता 
था तब मैं भी फिहछे गाँव से आ पहुँचा | रास्ते में चैयमछजी 
महाराज से मुलाकात हुई । वे क्िती ठिकाने आहार पहुँचाने जा 
दे थे।में भी उन के ताप हो गया।मेंने उन ते पृछा-कहों 
दहन है ! तो जिस ठिकाने उन्होंने आहार दिया. वही ठिकाना 
मुक्त वता दिया और बह आधा आहार दे दिया । वर्षो चाह थी 
ब्राकी आपा आहार दूसरे ठिकाने पहुँचाव था। चौथमछजी 
ने कह् कि मुझ्ते लघुशंका करनी थी इसलिए आहार छे आया 
बाक़ी आप आहार दूसरे टिकाने देकर सघुशंका निवारण कहूँगा। 
यह है इन का काम निक्राहने का कपट्युक्त ढंग | 

जयग से विद्वार कर के आते वक्त वर्षो के कारण कएव 
बारह तेरह साधु पिछके गाँव में ठहर गए थे, उन में एक में भी 
था । इन साधुओं के लिए एक श्रावक्र जो चठ। गया था, बोल 
क्दों सहित वापिस पड़े गोंय आया और साधुओं से कहने छग- 
महाराज, बारिस की वजह से आप लोग का विहार नहीं हो पका 
हरसीिए में वापिस आया हूँ। रको१ वन रही है । हपा करके 
गेषरी के लिए पधारिएणा [इस गये और अंग के ढेकर जो 
मैने पैग्फलेट अकाशित किए हैं उन में इस का जिक्र किया है ] 
जयगगे में कुछ साब॒गण मे सामने हो ऐसी ऐसी आलोचना ऋते 
को जे एक ताघुजीवन के लिए सवेया अनुपयुक्त है नहीं बहिक 
उस पर एक कछेऋ थी। एक चौयथमठजी (दूसरे) नामक साएंने 
कदरव दो घठें तक ऐसी वात सुनाई जिन में यह भी बहाकि 
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पंचमी का बहाना करके सोहनछझाल्जी आदि बड़े वड़े पंडित संत 
जोघपुर में मंडोर या रानी का बागू तथा उदयपुर में सद्ेलियों 
की वाडी आदि देखने गए ये। खैर यहां से विदासर का विहार 
हुआ । वह शोभावन्दजी नाम के एक श्रावक से घुखछालजौी 
महाराजने कहा--वटियों कह्बी थीं। एक साधु ने कहा--घी 
नहीं था । 

इस प्रकार की अनेक बातें हैं जो साधु जौबन के लिए 
बहुत द्वी दोषयुक्त हैं | यह पब लीला देख कर मैंने यह निश्चय 
कर लिया कि यहें रह कर अपनी आत्मा का पतन करना है 
उसे कलुषित कर के अपनी साधना को और अपने जीवन को नष्ठ 
करना है | दिल फट गया । मैंने अपने कनिष्ठ पुत्र कनकमल से 
कुछ बाते कहीं । मैंने उस से कह्दा कि इन में साधुल का छेद मात्र 
भी नहीं है | ये तो सब के सब सूत्र-विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। 
कनकमछ को आचाय महाराज बहुत छाड़ प्यार से रखते ये | 
बालक तो था ही, उप्ने आचाय महाराज से जाकर मेरी कही 
हुई बाते कह छुनाईं | आचार्यजी ने दीवान साहब मगनछाछूजी 
मद्गाराज से सब॒ बाते कहीं । मगवछाढूजी ने दूसेरे दिन मुझे 
एकान्त में ढेजाकर पूछा--क्या तुम्हें साधुओं के साधृल्न में कुछ 
शंका हो रही है ! मैंने कद्ा-साधुओं के आचरण देख कर समक्ष 
अवश्य शंका दो रही है । इंस प्रसंग पर ॒मगनछालजी मद्ाराज 
तथा आचार्य महाराज दोनें। के साथ मेरी जो बाते हुई वे सब्र 
पैम्फलेटों में प्रकाशित हो ही चुकी हैं | आखिरकर सम्बद १९- 
९५ में चैत्र वदी २ को क्रीब साढ़े चार महीने इन आचार दीन 
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सावुओ के साथ रह कर ओर इन असाधु-- साधुलहीन वेषधारी 
साधु --समझ कर इन से अलग हो गया। इस के बाद स०१९- 
९६ में वैशाल चुदी १३ को जगल्ायनी भी जिनका ऊपर उल्लेख 
किया गया है अछ्ग हो! गए | अहग हों जाने के बाद जब्र में अपने 
गाँव बनी वापिस आगया, तब मगनलालजी झोगें के सन्मुख 
मुज्ञ पर कल्पित और झूठे दोप लगाते हुए कहने छंगे कि कन्हे- 
या छाड से साधुल्न का पाठछन नहीं दो सक्रा इसलिए निकढू 
गया | जब्र में वनों में था तत्र आचायजी तथा मगनछाछजी ने 
इसी प्रकार के कई आरोपों से भरा हुआ एक छः/सात पेज में लिखा 
हुआ पत्र पान्दरकबड़ा निवासी अयुत अमरवन्दजी मुंथा के पास 
शवों दवा मिजवाया | इस पत्र के आरोपों तथा कठकता और 
दिदासर के एक पत्र के आपों के उत्तर में मुझे भी इन तेरह पथ 
सम्रदाय के साधुओं के दोप-पेक्न के करे में १ से ५ पैम्फूलेट 
प्रकाशित करने पड़े | कुछ दिन बाद एक ऐरहपंथ समादाय के 
प्रावक की मुझ्न चिह्ठी मिली जिम्त में झिखा था कि वरशाख घुदी 
६ (संत्र] १९९६ ) को छाइ़नू (मारत्राइ) में कनकमछ का 
देहन्त हो गया है | उस में यह भी लिखा था कि कनकमछ की 
अकाल मुथ्चु का कारण साधुओं की छापरवाही और श्रावक्रों की 
अन्यमाफ़ि है | इस की नक॒छ मैंने जगन्नायजी द्वारा निकाले हुए 
फैम्फूलेट नं० २ में छपरे थी । मैंने जो पाँच पैम्फलेट पाए ये उन 
की कतिपय बातें। की वाबत सरदार शहर के विरधीचन्दजी गोठी 

मेरे मुनीमजी पूनमचन्‍्दजी चोरढिया से क्या कि ये सब बातें 
बूठ हैं | तब पूनमचन्दजी ने कहा कि आप आचार्य महंराज से 
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ते पूछिए | इस पर पूनमचस्द जी 'को साथ लेकर गोढीनी आचार्य 
महाराज के पास गए । उस वक्त रिपदू में करीब चारसौ भाई 
बहिन ये । पूनमचन्दजी ने आचार्य महाराज से पूछा -मद्गाराज, 
जैमा कि इम प्रैम्फडेट में लिखा है , क्या आप अछण्ड सन्तरे और 
अखण्ड अमरूद का और निंबू मोग करते हैं अगवा नहीं। मगन. 
छालनजी महाराज ने उत्तर दिया--हों, उबाछे हुए छेते हैं । पूनम- 
चन्दनी ने कद्गा-पैम्फलेट में *उत्नडे हुए! ही तो छिखा है। 
पैम्फूछेट को पूनमचन्दनी ने परिपद्‌ में पडुक( छुनाया। पूनमचन्दजी 
ने चम्पाछाल की बाबत तथा जुओं की बाबत जो कुछ पैम्फूलेट | लिखा 
था उस के बोर में पूछा--क्या ये सब बात भी सच्ची हैं । आचाय 
मद्वाराज ने स्वीकार किया । तब पूलमचन्दजी ने कहा-महाराज 
आप छोग ऐसी चौजें न छेवें तो कया हज है। इस पर आचार्यजी 
ने अविश में आकर उत्तर दिया कि हम जो काम करते ६ वह 
शात्त्नानुकूछ ही करते है । कन्दैयाठाछजी गितना चाहे पैम्फूलेट 
छपाएँ, अपनी तीन छाख की सम्पत्ति मी खाद्य का दें, लेकित 
हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं| यह है एक पम्प्रदाय के आचाये 
मद्दाराज का नम्न और सर उत्तर | 

चत्र घुदी ७(सं० १९९८) को में छुजानगढ़ गया था। 
वहाँ मैंने तेरह पंथ सम्प्रदाय की तरफ से उड़ाई हुई, अअने खिलाफ 
तीन बातें सुर्नीं- (१) आचा। तुल्छीरान्जी अपने श्रात्रक्ों के 
सामने मेरा छिंखा हुआ कह कर एक पोस्ट. कांड दिखाते हैं जि में 
यह छिखा हुआ था |कि ( मेरे पुत्र) कनकमछ (जे उन के साथ 
द्रव्यलिंगी बना हुआ था) को जृद्दर देकर मरवा दिण। ऐम झूठ 
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लिखनेवाढे कन्हैयालाल की प्रामाणिक्तता क्‍या है [२] मंगन- 
ठाढनी महाराज (दीवान साइ्षव ) श्राथक्रों के सामने कहते हैं कि 
कन्हैयालार जुबर चोरी कर के मद्रास छे गया [३] पायरी में 
कन्हैयाठालने बगीचा लगाया है। उदयप॒र के कन्दैयाढाढुजी 
मंढारी जो मीठाठाण्जी (तेहपंथ्री रूप साधु) के पिता हैं, 
घुजानगढ़ सेवा करने आए हुए ये । वे मुझते मिडे और मैंने उन 
से उपंयेक्त बातों का धवाल देंते हुए कहा-देखिए, ये छोग साध 
कहछाकर कितने कितने झूठे दोभ् मुझ्न पर छमा रहे हैं । दूसरे 
दिन कन्हैयाकालनी फिर मुश्त से मिले और कहने छगे कि पेट 
कार्ड दे ते। सही, मगर तुम्हारा छिखा हुआ नहीं है | इन जेगें को 
ऐप्ा नहों करना चाहिए | ऐसी झूठी बातें कद कर देघ फेलाते हैं, 
कलह बढ़ाते हैं, कथा यह साधुओं का काम है । इस प्रकार के 
सषुओं से तो भिध्यात्वी प्रहस्ध. भद्य, जो इन्सानियत [महुप्यत्त ] 
ते रखता है । ऐद्ी हैं इन को छोलाएँ | 


में तेहपंथियों को वौर प्रभु का अनुयावी समझता था। 
जब इन में प्रवेश किया और देखा कि यहाँ तो उछटी गंगा वह 
रही है और यहें रहने से अफल्याण ही संभव है तो मैं इन से 
अछा हो गया | आध्यातिक कल्याण की भावना के कारण ही 
ब्रव्पगुरु से अछग होना पड़ा | उन से अछग होने के बाद मुझ 
अक्रे७ में ऐसी शक्ति नहीं थी और थे सूत्र का जानऋ मी नहीं। 
हूँ इसलिए महाब्रत न पाव्सका । कुगुरुओं का पन्‍्दा बुर होता 
है | शुभ करमे के उदय मे में उप्त फि से तो छूटा | अब 
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कल्याण होने का कत्र अवसर मिलेगा, यह सत्र कर्मों के आधीन है। 

मिध्याल का खंडन करना और सम्पक्त्त को मंडन काना 
मेरा ध्येय है| यहाँ छिद्धान्त और न्यायपूर्वक, अस्त्य का विरोध 
किया गया है और सत्य का समर्थन क्रिया गया हैं। भगवान 
का धर्म वही है जो केवली ने कहा है। त्रही सत्य है मान्य 
है। अपनी तरफ से कुछ भी कल्पण करना केवछी की 
आज्ञा मानना नहीं है | शात्रों में जगह जगह इस का खुलासा 
किया गया है । पक्षपात को छोड़कर ही यहाँ सत्म का समर्थन 
किया ग्या है। भाव! को छिपाना दुलरों को झूठ उपदेश 
देकर कुपाग पर छे जाना, पाप हैं| इससे अनन्त संसार 
बढ़ता है | मेरा ध्येय सत्य को प्रगट कर के सच्चे घम को 
प्रभावना करना है और भूड़े भठके भाधयों को सुमाग बतछाना है । 

यह पुप्तक मैंने अपनी तुच्छ चुद्धि के अनुप्तार लिखी 
है । घ॒द्ध भाषा का मै पूृण जानकार नहीं हूँ। शास्र पा हुआ 
पंडित मी नहीं हैँ। भत्तः इस ग्रेग में त्रुढिया और सूर्ल वा 
रहना स्ामात्रिक है | पाठकों से विनम्र अनुरोध हे कि कहीं 
उन्हें गठती माद्ठम पड़े तो कृपया सूचना दें ताकि छुपार 
कर ढिया जाय । 


मैंने यह ग्रन्थ किप्ती देता मां से नहीं छित् हैं। मेरा 
उद्देश दो यही हैं कि में अरे अनुमत्रों के आधार पर जिसे 
गृरत समझा हूँ वह पाठकों को बता हैँ और जो ठैक समझा 
है वह भी पाठकों के सामने रख दूँ । मेरी मावना यही है कि 
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मत केत्र में साधुल का पतन न हो और इसमें जहाँ कंग्री हो 
या दोष हो बहाँ पूर्णता आए, सुधार हो । 

में आशा करता हैँ कि पाठक उपरोक्त प्राथना पर ध्योगे 
दे और जहाँ गलती दांखे बढ़ा सुधाएकर पढ़ेंगे और 
घुचना देंगे | 


भगवान महावीर के चरण-कमलों | 
' स्पण 





भगवन, 

मैं आप के चरणों का एक तुच्छ दास हूँ। मेरी शक्ति 
संकीण है पर भक्ति विशाल है, इसलिर यह स्वा्माविक ही है. कि 
आप के तीर कौ दुर्दशा को देखकर मेरा हृदय दुखी हो-आहत हो। 
यह मैं मानता हूँ कि यह मेरी कमजोरी ही है; लेकिन, मगवन्‌! 
मेरी कमनोरी का मुठ तो मेरे सरागी होने भ हां दे । सरागी होते 
हुए यदि आप के तीर्थ के प्रति अनुराग होतो यह मेरे इस तुच्छ 
जीवन के डिंये, में समझता हूँ, गौरव भी ही बात है। पूर्ण वैशग्य का 
इच्छुक होते हुए मी द्ृष्य-क्षेत्र-काल-भाव को देखते हुए में अपने 
सालिक अनुगग के ढिंये छर्जित हूँ-ऐसी कोई बात नहीं हैं । मुझ्ले 
गन है कि मै आपका पुजारी हूँ और आप मेरे आराध्य देवता हें । 
मुझे गे है कि मे आप के तीर्ष का एक सेवर हूँ और आप का 
तीर मेरा पथ-प्रदर्शक हे | खैर ! 


8 ३ है. 


इस सालिक अलुराग से प्रेरित होकर ही मैंने अपनी तुच्छ 
चुद्धिसे यह पुस्तक छिखी है । आप सबवह्ञ हैं, अन्तयोमी हैं। आप 
जानते हैं कि इस पुस्तक को लिखने में मेरा कोर में स्वाय नहीं है। 
न मैं विद्वान हैं, न छेखक, ढेकिन आपकी मत्तिने मुझ्षे जो शक्ति 
और साहस प्रदान किया हैं उसीका यह परिणाम है, या यूँ किए 


सरपण . ९७ 


कि आपके भक्त कहदलानेवालों अथवा आपके भक्त और अनुयायी 
बनने का दावा करनेबालों द्वारा ही आपके महान्‌ तीय की जो 
अवनति व दुदेशा हो रही है उसे दूर करने के लिए ही यथा- 
शक्ति प्रयन करने की तीन्र भावना का ही यह चमत्कार है| 
अन्यथा कहाँ मैं, और कहाँ यह वृहृद्‌ पुस्तक | 

जो ज्ञान आपसे मुझे मिला है, मैंने उसे ही अपने ढंग से 
रखने का प्रयत्न किया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है-सब 
आपका ही है, में मी आपका ही हूँ | अतः आपके परम पुनीत 
चरण-कमलों में ही परे आदर और मक्ति के साथ मैं यह कृति 
समर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य 
से मैंने यद्द पुस्तक लिखी है उसमें मुझे सफलता अदान करें ! 


आपका चरणानुदास 
कन्हेयालाल फोटेचा श्रावक 
( मद्दावीरपंथी ) 
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मे विख्व॑त प्धकी भूमिका के पृष्ठ 
॥+ में- जयाचार्यजी ने जसत्य लेखनद्वारा 
तेहएंधियों को. भगवान्‌ का पद्माचिकारी 
कट? सिद्ध किया है। उस में वर्तमान तेरहपंथी 
"कह ्‌ब्यद्िंगियों के प्रथम आचार्य मिक्षुजी 
ने विक्रम संवत्‌ १८०८ में पृज्य श्री० .खुनायजी ( बाबीस 
सम्प्रदाय ) के पाप्त दीक्षा ग्रहण की.। उनके समीप रह कर आठ 
वष तक सूत्र सिद्धान्त सीखे । सूत्र न्याय का. अध्ययन करते करते 
मिक्षुजी को माछ्म हुआ कि मेरे दब्यगुरु श्री० रघुनाथली साधु 
न होकर हब्यहिंगी हैं। उन्होंने बताया क्लि उद्िष्ट आहारादिक 
ख़ानादिक का वे सेवन करके ३०८ सूत्रों के. विरुद्ध आचरण 
करते हैं। उन्होंने सम्बत्‌ १८१७ मे अरहंत भगवान की साक्षी से 
आपषाद छु ० १५ को स्वथमेव माव-दीक्षा ग्रहण की, ऐसा 'विष्व॑स! 
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के पृष्ट | में लिखा है | पाठावर्की म १८१६ सम्बत्‌ लिखा है 
और यह भी उछेख आया ह कि अन्य व्यक्तिया का भी दीक्षा 
दी गई | 


चतुर्थ पह्थर जयाचार्यजी रचित भ्रम विध्वंस ग्रन्थ से पंता 
चलता है कि मिक्षुजी ने साधु-जीवन का श्रीगणेश किया | इस 
बात को १७९ बर्ष व्यतीत हो गए है | जीतमलजी आचार्य रचित 
श्रम विघ्वंस के पृष्ठ ॥# में यह लिखा है कि भगवान श्री महावीर 
खामी के मुक्त होने के पद्चात्‌ १००० वर पृत्र का ब्रान रहा । 
यह भगवती सत्र २० उ० ८ की साक्षी में लिखा है । भस्मग्रह 
उतरने पर २००० वर्ष बाद श्रमण निम्रेथ क्री कमा कभी पूजा 
होगी ऐसा कल्पसूत्र के अनुसार लिखा है| आंग चलकर सारांदा 
निकाला है कि भगवान के पश्चात्‌ २९१ वर्ष तक चुद्ध प्ररूपणा 
रही और इसके बाद १६९५९ वर्ष तक अशुद्धि-बहुछ प्ररूपणा 
रही। दोनो को मिलाने से १९९० वर्ष हुए। उस समय धूमकेतु 
ग्रह ३३३ बर्ष केलिए छगा। वि० सं० १५३१ में लंका महता 
प्रगट हुआ | २००० वर्ष पृण होने के कारण भस्म अह उत्तर 
गया | ४७० वर्ष नन्दौवर्धन साका के और १७५३० वर्ष विक्रम 
संबत्‌ क, इस प्रकार मिलाकर २००० (दो हजार) बर्ष हो गए। 
उस समय लुंका मेहता प्रगट हुआ | बाद में धूमकेतु का ज़ोर 
. होने से पिछली झुद्ध प्ररूपणा शीतछ हो गई | धूमकेतु का बढ 
हीन होने से मिक्षुजी का अवतार हुआ | सं० १८१७ में ऐसा 
लिख कर मिक्षुजी के नाम से जीतमढूजी महाराजे ने अपना 
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साधुल सिद्ध किया है| गुणवान्‌ पुरुष की आइ लेने से अना+ 
चार भी छिप जाते है | 


जेसलमेर के भण्डार से निकली हुई बता कर और उसे सत्य 
मान कर पहिली पाठावली को प्रतिवर्ष पयूषण के राज तेरहपंथी 
यह कर सुनाया करते हैं, क्योंकि इस से अपना साधुल् सिद्ध 
करने का स्व्राथ उन्हे अमीष्ट हैं। संमचतः जयाचायेजी ने इसमें 
कुछ फेर्फार किया है, ऐसा भाषा पर से अनुमान होता है। 
आगे उसका थोड़ा-सा अश लिख कर बताया जाता है। वीर- 
अमु के मुक्त होते समय देवछाक का धनी सीकिन्द्र (ठेच्ों का 
गाजा) ने हाथ जोड़ कर बहुत आदसपूर्वक नमस्कार किया और 
एड, “हे स्वामी, आपकी जन्म राशि के ऊपर दो हज़ार वर्ष तक 
के लिए भस्म-प्रह बैठा हैं | उसका कया फल होगा ” ! 


बीर्प्रमु न उत्तर दिया कि “भर्म-प्रह के बैठने के 
२००० बे तक श्रमण निम्रेथ की करे पूजा न होगी। २००० 
अप व्यतीत हने के बाद श्रमण निम्रेथ की कभी कमी पूजा होगी ”। 
सौनों पाठ से आंगे केवलब्नान रहित युगान्तर-भूमि होगी। निम्न १० 
तस्‍तुएँ भी न गहेगीः-- १. मनःपर्यय ज्ञान, २. परम अवधि-ज्ञान, ३. 
पुठाक रब्धि, ४. आहारक शरीर, ५. उपझाम श्रेणी, ६. क्षपक 
ओअणी, ७. जिनकत्प, ८. परिहार विश्वुद्धि चरित्र, ९. सूक्ष्म संपराय 
चरित्र, १०. यथाख्यान चरित्र । वीर-मुक्ति के पश्चात्‌ नन्‍्दी-सूत्र 
की साक्षी द्वारा २७ पाठ शुद्ध प्रचलित' हुए। मगवन्त की आज्ञा 
'सहित आगे चठकर लिखा है कि २१ 'हजार वर्ष तक भगवती 
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सुन्न शे० २० उ० ८ की साक्षी के अनुसार सूत्र को ही तौर्थ 
का नाम दिया है" और लिखा है कि पाँचवें आरे (काल ))के 
अन्त में चार तीथ रहेंगे :- 

( !' )४ दुपस्स साधु । ( २्‌ )) द फालगुणी साध्वी” 

(३ ) नागढ श्रावक” (४) ५ सुत्यश्री श्राविका ” 

आगे चल कर छिखा है कि १२ वर्ष का काल पड़ा, ९. 
निंदक हुए । पृष्ठ 9 में छिखा है।कि वीर निवाण के पश्चात्‌ ९८० वर्ष 
बाद पुस्तक रूप में. शास्त्र ढिखा गया। देवड्हीगणी आचाये के 
समय तक शुद्ध पाठ रहा-मार्ग शुद्ध रहा। तत्पश्चात्‌ साधुत्व नहीं: 
रहा | १००८ वर्ष बाद पूतर का ज्ञान रखनेवारों का बिछोह हो 
गया | २००१ वर्ष बाद छंका मेहता सच्ची श्रद्धा का पात्र-हुआ,. 
ऐसा लिखा है |. पृष्ठ ६ में यह उछेख आया है कि वि० सं० 
१८१६ मे मिझ्लुजी ने भाव:दीक्षा ग्रहण की । अनुक्रम से तेरहपंथियों: 
के ९ पायें का नाम छिखा है। यह उपर्युक्त पट्टावली की बातें। 
कर्पसूत्र की टीका से (९ पाट छोड़ कर) मिलती हुई हैं। 

उपयुक्त भ्रम विष्यंस -प्रंथ की भूमिका के पृष्ठ ॥- 
पट्टाबली का सारांश यह है कि मगवती श० २०३० ८ मे, बताया ' 
है कि वीर निवाण के बाद एक हज़ार वर्ष तक प्रूषे का ज्ञान 
रहा | वैसा रहा भी है ओर पट्मावी में नन्‍्दी सूत्र के २७ वें पाठ 
देवइढ्रीगणी आचार्य के समय तक छुद्ध रूप में प्रचलित रहा- 
ऐसा लिखा है। नन्‍्दीसूत्न में २७ वें पद्टाघारी का नाम गोविंदा- 
चार्य-किखा:है । माछ्म होता है. कि यह देवडढीगणी का हीः 
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उपनाम है । वीर-निर्वाण के ९८० वर्ष बाद शालत्र छिखा गया । 
१००८ वर्ष वादे पर'ज्ञान के धारी न रहे तब तक साधु-पूजा 
-द्वोती रही, यह पढ़िले सिद्ध हो चुका है ।, इस बात को तेरह- 
पृंथी मानते भी हैं। शात्र न्याय से है; परन्तु श्षम विष्वंसकार ने 
पृष्ठ .॥० में ऐसा लिखा है कि वीर-निवाण के २९१ वर्ष बाद 
तक शुद्ध प्ररूपणा रही और तत्पश्चात्‌ १६९९ वर्ष तक अशुद्ध 
ग्ररूपणा रही.। सूत्र की साक्षी ली जाय ते यह कुछ भी ठीक 
नहीं है। केवढ जीतमरूजी महाराज ने अपने मन की कल्पना 
से यह न्याय जमाया है | केवल सूत्र के विरुद्ध यह मिथ्या जमाया 
है; क्योंकि मूत्र में इन्होंने ही उपयुक्त . साक्षी १००८ वर्ष पूवे 
तक की मानी है और इन्होंने ही ब्रिना आधार के २९१ वर्ष 
तक शुद्ध प्ररृूपणा का होना लिख मूरा है। अपने मे साधुपन 
न होने के कारण अपना साधुपन सिद्ध करने के लिए ऐसा 
'ढिखा माद्म होता है। केवल लोगों को भ्रम-जाल में डालने के 
“लिए बड़ी पश्मवलछी में श्रमणनिग्रेष की पूजा २००० बंष 
न होगी और वाद को होगी ऐसा चीस-प्रभु द्वारा कहा बतायो 
गया है और उसी पद्मावछी में ९८० वर्ष तक मांग का आज्ञालु- 
सार चलते रहना छिखा है। केवडी के बचनों के विरुद्ध कैसे 
हो सकता है ! यह पट्टावली प्रत्यक्ष झूठ रची हुईं माद्म होती 
'है। यह वचन केवली का होता तो ग्रृत्यक्ष वचन-विरुद्ध न होता। 
विरुद्ध वचन अत्यज्ञ का ही हो सकता है | इसी पर से मादम 
यड़ता है कि अपना मत स्थापित कंरने के वरास्ते पद्मावली की 
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रचना की गई माछम होती है । जयाचार्य का भी पद्मावडी सत्य 
मानने का यही उद्देश्य दीखता है कि अपने असत्य को सत्य रूप 
में रख कर प्रगठ किया जाय | पाठक गण यह भी सोचे कि 
जीतमलजी महाराज ने, भगवती सूत्र श० २० उ० ८ में यह 
ठहराया है कि तीर्थ नाम सूत्र है। प्रस्नोत्तर साद्ध शतक के प्ररन 
९९ में बावीस संग्रदाय में असाधुपन और साधु का विरह बताने 
के लिए और अपना साधुपन सिद्ध करने के लिए नियन्ठा की 
रचना की है और ज्ञीनी चचो की है। ढाल २० व २१ व भगवती 
सूत्र शण २५ 3० ६ कौ साक्षी द्वारा बताया गया है कि साधु 
का विरद् कमी नहीं होता है अर्थात्‌ साधु हमेशा रहता हैं ।, 
देखिए तो सही, जब बावीस सम्प्रदाय से काम पड़ता है तव 
तो उपर्युक्त साक्षी के आधार पर साधु का बिरह ठहरा देते हैं 
और जब इनका ही कोई « ब्यक्ति दोष-सेबन करता नजर आने 
से असाधु ठहरता है तो श० २५ 3० ६ द्वारा साधु का विरदद 
न बता कर अपना साधुपन जमाते है | यह तो मौका देख कर 
बोलने की बात है । यह कैसे जम सकती है! यह तो जीतमलजी 
ने केवल लोगों को फँसाने के लिए मनचाही रचना कर डाली है। 
“मिझ्कुजी ने तो ऐसी रचना नहीं की थी। चौथे आचाये ने अनेक 
बातें उल्टी रखी हैं, जो शाज्लो द्वारा आगे बताई जायैंगी। मला,, 
ऐसी दुरंगी चाछ इन छोगों को शोभा देती है 


हे 


अध्याय; २ 
भादों की महिमा 


ग्वे तामर तेरहंथी द्रब्यसाथओं का आचरण शाज्लानु- 
कूठ नहीं है, और जो शाख्रानुकूल नहीं है वह अधर्म 
है, मिथ्यात्व है। मगवान केवली की जो आश्ञाएँ हैं वे हमें शाख 
द्वारा मिलनी हैं, उनका पालन करना ही धर्म का पालन करना 
है। कहा भी ह--- 
/आणाए मामगं धम्म/-अर्थात्‌-आज्ञा में ही मेरा धर्म है। 
आचा० प्र० श्रु० अ० ६ उ० ३२ सू० ६ 
ब्रहुत छोग जन-धर्म सुन नहीं पाते । ऐसे सौमाग्यशाली 
बिरंडे ही होते हैं जिनको जनधर्म का उपदेश मिलने का 
सुअबसर ग्राप्त होता ह । जिन छोगों को ऐसा सुअबस्तर मिलता 
भी है थे उस पर श्रद्धा नहीं छाते और यदि छाते हैं तो सच्चे 
अयो में भ्रद्धाल नहीं वन पाते; जीवन में---व्यवहार में और 
आचरण में---जन-धम की अमूल्य शिक्षाओं को नहीं उतार पाते। 
ऐसे ही छोगों के लिए चुयग० क्ष० १० २३ 3० २ सृ० ३१ 
में बताया गया है कि “ जैनंधम सुना नहीं और यद्धि कमी 
घुना ते अंगीकार नहीं किया “| 
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भावों की महिमा अपरंपार है। मोक्ष का आधार भावों 
की बद्धता ही है । 


देखिए, कहा भी है--.. 

दान शील तप भावना, शिवपुर मारग चार | भार 
बिसेख भविक जन आये आधिक सुजाण ॥ साथ चरित्र 
तप जप करे तो पामोला निवोण ॥१॥ भाव- बिना भक्ति 
किसी, भाव विना शिसीख । भाव विना, भणवों किश्यो, 
भाव विना शी दीख | इण ग्रे भावे भावना जिम अंखाड़ 
पुनीश ॥ २॥ कर्म मेल खरू करे केवल लियो जगीस ॥ 


उदाहरण 2 

मरत चन्रवर्ती ने शीशे (कॉच) के महल में कें्रल-ज्ञान प्राप्त 
किया। (जंबू दी० चक्र० श्रु० १२३) 

चेद्रल्द्या ने सामापिक में केवल ज्ञान ग्राप्त किया। म्हघापूँत्र ने 
महतर्ू,में जाति-श्रमण-ज्ञान प्राप्त कियां। (उं० अं० १९ सू० ७) 
. ' मेंढक के भव में नंदंण मर्णिहोरे के जीव ने जाति-स्मरण 
ज्ञान प्राप्त किया | (ज्ञानाता श्रु० १ अ०१३ सू० ३१) 
'' प्रशनचन्द्र सूरि अतापना लेते लेते, ध्यान में मनोभावो 
का संग्राम्न करते करते सातवें नरक ले जानेवाढे कम इकड्ठे किए, 
पीछे शुभ भावनाओं का उदय हुआ ,और उन अशुम कर्मों का 
क्षय करके केवलज्ञान ग्राप्त करके सिद्ध हुए, सुना है। 


सावों को महिला है. 


अशुभ भावों से तन्दुल माठछा सातवे नरक गया | अश्ञुभ 
भावों से काठकसुरी कृसाई सातवें नरक गया । 

ऊपर शुभाशुभ भावनाओं और उनके परिणामों को बताने 
वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। खग, नरक, मोक्ष, अनन्त-जंधन 
सभी कुछ भावों पर निर्भर है| अद्युभ भावों को लेकर कोई भी 
काम किया जाय; भले ही उसका ' बाहरी रूप सालिक दिखाई 
देता हो, वह अशुम फल का ही देनेवाढा है । मनुष्य को चाहिए 
कि वह कमी अपने भावो को अशुद्ध न करे तल्कि सदैव उन्हें 
स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाए रखे। इसी में उसका कल्याण है। 





अध्याय; ३ 





साधु-जीक्न 


थ्‌ हुत से भाई मुझपर यह आक्षेप किया करते हैं कि में 
आचार्य और साधुओं की निंदा करके पाप का भागी 

बनता हूँ | मैं उनकी यह वात मानता हैँ कि आचार्य और साधु की 
निंदा करना एक भयंकर पाप है | दशवे० अ० ९ ३० १ सू० ५ में 
कहा भी गया है कि जिनवचनानुसार चलनेवाले शुद्ध जिन-बचन- 
युक्त पाँच प्रकार के आचार का पाछन करनेवाले आचार्य की 
असातना करनेवाले प्राणी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
दर्वे० अ० ९ 3० ? सू० ८ में भी कहा गया है कि आचार्य 
की असातना करना प्रेत से अपना छिर फोड़ना हैं। निस्संदेह 
आचार्य अथवा साधु की निंदा करना दुष्कर्म है, पाप है और ऐसा 
मूखताए्ण कार्य है कि जिससे आचार्य या साधु की तो कुछ हानि 
होती नहीं है, अपना ही सर्वनाद होता है । ढेकिन यह न भूल 
जाना चाहिये कि “आचार्य” और 'साधु! से उस आचार्य था साधु 
का प्रयोजन है जो आगम की आज्ञाओं के अनुसार आचारय-जीवन 
अथवा साधु-जीवन व्यतीत करते हुए स्वपर-कत्याण करता है, न 
कि ऐसे व्यक्ति का जो केवढ आचार्य या साधु का वेष तो लिए 


साधु-जीवन न्‍ ११ 


हुए है छफिन जिसका आचार विचार, जिसका जीवन, शाज्ञा-- 
नुसार अपने वेष के अनुकूल नहीं हैं अर्थात्‌ जो बाह्य दृष्टि से 
साधु माढ्म होता है; लेकिन अन्तरंग दृष्टि से असाधु है | ऐसे- 
साधु-बेपी असाधु दुनिया को ठगने की कोशिश करते है और 
समझते हैं. कि हमने दुनिया को बहुत कुछ ठगा भी; लेकिन वस्तु- 
स्थिति यह है कि वे ही ठगे जाते हैं, वे ही अपना पतन कर 
ढेंते हैं, अपनी आत्मा को कर्ममछ द्वारा अधिकाधिक दूषित और 
वन्चनयुक्त कर देते हैं और जितना दूसरों का अकल्याण करते हैं 
उससे सहस्नों गुणा अहित और अपकार अपना ही कर डालते 
हैं। ऐसे साथुत्वहीन साधुनेपधारी असाधुओ की असल्यित प्रकट 
करना, उनका असाधुत्व बता कर जनता को उनसे होशियार रहने 
के लिए कहना, इनके दम्भ और दोग का रहस्योद्घाटन करके 
साधु-धरम का संरक्षण करना किसी भी तरह और किसी भी अंश 
तक साधु-निंदा या भुनि-निंदा नहीं है, बल्कि वह तो एक धम- 
प्रेमी और समाजम्रेमी का धर्मोचित कर्तव्य है कि वह साधु-धर्म 
को कछंकित करनेवाले और दुनिया में अपने धम और आगम को 
जग-हँसाई का विपय बनानेवाले दंभी व्यक्तियों की पोढ खोल 
कर दुनिया के सामने रख दे और इस तरद्द अपने धर्म और 
अपने आगम को अपमान से बचा छे। इसी कर्ततव्य-बुद्धि से प्रेरित 
होकर: मैने ख्वे० तेरहपंथी साधु कहढानेवाले व्यक्तियों के विपय 
में अपने विचार और अनुभव अब तक लिखे है और इस पुरतक 
द्वारा विशेष रूप से लिख रहा हूँ। मैने आचाये या साधु की 
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अब तक न निंदा की है, न कर रहा हूँ और न करूँगा; क्योकि 
मैं ता आचाये या साधु के चरण-क्मछो पर अपना मस्तक रखेंने 
में गौरव समझता हूँ, लेकिन मैने साधु का ढोंग करनेवाले 
असाधुओं का चज्जि-चित्रण अवश्य किया है, कर रहा हूँ और 
यदि उनकी यही बेढंगी रफ्तार रहीं तो आगे भी करता रहूँगा। 
तेरहपंथी एक उदाहरण दिया करते है कि किसी सेठ ने 
'एक बैंढ़िया मकान बनाया । बड़े बड़े छोग उसे देखने आए 
और उसकी तारीफ की | एक मेहतर भी आया | मकान में जो 
टट्ठी (पाखाना) बनी हुई थी उसमें उसने दोप निकाछा। इसपर से 
"तेरहपंथी कहा करते है कि साधु के गुण को न देखते - हुए जो 
उसमे अवगुण निकालते है वे चाण्डाल सरीखे है | इसके उत्तर 
'में मुझे दो बाते कहनी है--- 

(१) किसी के अवगुण निकालना अगर चाण्डाल सरीखे 
व्यक्ति का काम है तो सबसे पहिले ये छोग ही चाण्डाल हैं; 
"क्योकि ये संदैव दूसरों के दोप निकाला करते है, दूसरों की 
'पीठ पीछे बुराई किया करते हैं, अपने विरोधियों की निंदा किया 
करते है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि साधु के अवगुण निकालने 
वांढे को चाण्डाठ कह कर वे स्वयं चाण्डाल बन जाते है; क्योंकि 
किसी को चाण्डाल कहना, उसकी निंदा व अवगुणवाद करना 
हीहै। 5 

(३) शाल्॒ में लिखा है कि सबसे प्रेम करो, किसी से धरणा 

“न करो अब मै उन छोगों से प्रछता हूँ कि आप पाप से बृणा 


पाधु-जीवन - शव 


करते हैं या नहीं! ये उत्तर ढेगे-'करने है?| क्यों भाई, जब शा 
में किसी से भी घृणा करने का निषेध किया हैं तब पाप से; क्यों" 
घृणा करते हों । वात साफ है | किसी से घरणा न करने की बात 
का यहाँ अर्थ है कि किसी व्यक्ति से घणा मत करो, भ़े ही उसके 
पापों से करो । यही वात अवगुण निकालने के बारे में है | व्यक्ति 
के प्रति देप व घृणा न हेँते हुए, हाँ, अबगुणों से द्वेप होते हुए,. 
समाज-हित की भावना से तथा उस व्यक्ति का भी सुधार करने के 
खयाल से उसके अवगुण निकालना बुरा नहीं, प्रशंसनीय है; बल्कि 
करतेव्य भी है | में उसी कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। 

साधु-असाथु की परीक्षा करने के लिए अथवा यह देखने 
के लिये कि अमुक् व्यक्ति शाल्रानुकूल साधुधम का आचरण करता 
है या नहीं, आवश्यक है कि साधु-जावन के वास्तविक रूप को 
समझा जाय | अतः संक्षेप में नीचे साधु-जीवन के त्रिपय में ही 
वणन किया गया है, जिसके आधार पर पाठक यह समन्न सकते 
है कि तेरहपंथी द्रव्यलिंगी साधु सच-मुच कहाँ तक साधु हैं 
और उनके विषय में जो मेरे विचार हैं वे कहाँ तक ठौक हैं और 
जो मेरी नीति है वह कहाँ तक उचित है ! 

[१] दरंवे अ० ९ उ १ सूत्र १४-१८ में आचार्य को. 
: सुय सील बुद्धि ऐ” (अच्छी वुद्धि-सदबुद्धि-त्राछा) बताया है । 
[र] दक्शा० श्रु० ९ सू० ७ के अनुसार आचार्य .नाम 
रख कर जो व्यक्ति अनाचार का, पाठन करता है उसको महा- 
मोहनीय कम का बन्धन होना है [३] ठा9 ठा० ३ 3० 
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३ सू० ७मे यदि शाल्न में बताए हुए आचार के अनुकूल आचरण 
'न करे तो उसे छोड़ देना बताया है । [9] ठा० ठा० 9 उ० 
9 सू० १२ में चमार की ठोकरी सरीखे आदि चार प्रकार के 
आचाये बताए हैं और यह बताया है कि चमार की ठोकरी 
'सरीखा आचार्य [?] गुणविहीन होने से अप्ृ्य है, भ्रष्ट आचार्य 
"को पूजने से अनन्त संसार बढ़ता है | राजा की टोकरी [करंडी] 
! के समान जो आचार्य होते है वे सई-गुण-सम्पन्न होंते है उन- 
की रंच मात्र भी असातना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका 
अधिक से अधिक पूजा, सत्कार और भावपुर्षक्त भक्ति करना 
चाहिए | [ज] व्यवहार उ० ३ सू० २६ से ३३ तक में बताया 
है कि जो व्यक्ति मिथ्या वचन बोलता है वह आचाये की पदवी 
के लिए सरबथा अयोग्य है। [६] मिक्षुजी ने मी कहा है कि 
जो साधु एक दोष का भी सेवन करता है उसने अपने चरित्र 
को नष्ट कर दिया है [७] ठा० ठा० 9 उ० ३ चो०सू० १६ 
में चार प्रकार के साधुओ का वर्णन है। उनमे एक तो वह है 
जो धर्म का त्याग कर देता है; छेकिन गच्छ (सम्प्रदाय) की मयीदा 
नहीं छोड़ता है, ऐसा साधु वास्तव मे असाधु है| व्यवहार 3० 
१० सू० .१६ में चौमेंगी भे भी ऐसे ही साधु का वर्णन आया 
है जो धर्म छोड़ देता है; लेकिन गच्छ की मयादा बनाए रखता 
है। | नोट:-तेरहपंथी साधुओं की चाहिए कि उपर्युक्त चौमंगी के 
उपदेश के अनुसार वे गच्छ की मयीदा छोड़ें, दम्भ, ढोंग और 
अनाचार को छोड़ें, और 'घम का ' पाडन को अथीत्‌ जिस धर्म 
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को उन्होने छोड़ रखा है उसका ईमानदारी के साथ पालन करें 
और गच्छ की मयादा के लिए जो उसकी अबहेलना और 
दिसा हो रही है, उसे बंद कर दें | यह कमी ने भूछना चाहिए 
कि परम स्रोपरि है, परम ही मूल है; अतः गच्छ की मर्यादा के 
हिए धर्म की हत्या नहीं करनी चाहिए और न गष्छ की मयांदा 
की आड़ में अवर्म को धर्म रूप में प्रकट कर के अपना और दूसरों 
का सबेनाश करना चाहिए; वल्कि यदि धर्म की पवित्र बेदी पर 
गच्छ की मयादा का बलिदान करना पड़े तो उस मर्यादा का 
तहष और साहसप्रवक तथा निःगंक्िित रूप से वलिदान कर 
देना चाहिए । तेरहपंथी गृहस्थों को भी इस ओर किशोप ध्यान 
देक अपना कत्तेब्य-पयाहन करना चाहिए ] [८] ढा० ठा० 
वेहों सू० १६ में भी चार तरह के साधु बताए हैं। विशेष 
कारणवश जो वेष छोड़े; लेकिन धर्म ने छोड़े, जो धर्म न छोड़े, 
हेक्ित बेष न छोड़, आदि | यहाँ भी वेप से धर्म को ही महत्त 
दिया गया है | [९] ठा० ठा० ४ 3० ३ सू० १९ में निम्न 
प्रकार चार तह के साधुओं का कौन है;- (क ) नेता निम्रेय 
जो बहुत क्रियाशीह-कर्म करने वाढू-है; ठेकिन अतापना व 
सर्मिति रहित-आचार विहीन-है । ऐसा साधु धर्म का आतवक 
नहीं है | (जु) नेता साधु जो अत्य क्िया-ील-करम न करने वाला- 
है लेकिन अतापनाव समिति सहित-आचास्याटन करने 
वाढय-है । ऐसा साधु धम का आरवक है [(7) थेढ़े समय का 
दोक्षित श्रमण निम्रंथ साधु जो महा क्रियाशील व कम शी है; 
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लेकिन अनापना रहित और समिति रद्वित है अर्थात्‌-आचरण विहीन 

है, ऐसा साधु धरम का आराधक नहीं है | (ध) थोड़े समय का 

दीक्षित साधु जो अल्प क्रियाशील अर्थात्‌ कम न करने वाला है; 
ढ़ेकिन जो अतापना सहित और सर्मितिवान है---तपखी- और 

सदाचारी है-ऐसा साधु धरम का आराधक है | (१) आचा० श्रु० 

१ अ० २ 3० ३ सू० १२ में कहा है कि जो कुगुरु के मिथ्या 

उपदेश में बताए हुए क्रियाकाण्ड को पकड़ कर उस से चिपक 

जाते हैं वे संसार रूपी भवसागर से पार नहीं होते हैं | [११] 

छुय० प्र० श्र० अ० १३ सू० १४ के अनुसार जो ज्ञानवानू 
और त्यागी होकर धमंड करता है, वह मिथ्यादष्टि है, अज्ञानी है।' 
( नोट:-बर्तैमान तेरहपंथी आचाये ने लाइनूँ में पूनमचन्दजी से 

कहा था कि कन्हैयालाल हमारे खिलाफ पैम्फूलेट आदि निकालने 

में तीन छाख रुपये भी ख़चे कर दे तो हमारा क्या बिगाड़ 

सकते हैं | यह कितने मान व घमंड की बात है ! ) 


ठा० ठा० १० में सूत्र १३८ के १० अछेरे -के अनु- 
सार हुंडा सर्पिणी काल अनन्त काल में आता है -तब असाधु 
की पूजा होती है | संभवतः उसी के मुताबिक इस-समय तेरह- 
पंथियों की प्रजा हो रही है । ये लोग कहते हैं कि इस से पहिले 
श्री० कमठप्रमा आचाये. हुए ये, उन्होने एक दोष को दोष न 
कहने से अनन्त कार तक संसार में परिश्रमण किया है | तुल्छी- 
गणीजी एक नहीं, बहुत से दोषों को दोष नहीं कहते -या 
समझते हैं, और उन्हें छिपाते मी हैं; अतः इनकी- क्या -दुरगति, 
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होगी यह भगवान ही जाने | तुल्छीगणी ने कलक की ढाछ की 
जो रचना की है उसका तौसरी गाया में उन्होंने स्वयं कहा है 
कि शासन का अवगुण गाया। इस प्रकार उनके ही मुख से उनके 
शासन में अवगुण होना सिद्ध हुआ | किसी ने सच कहा है कि 
भूत वह है जो सिरपर चढ़ कर बोले | यहाँ अपने अबगुणों का 
भूत सिर पर चढ़ कर ही बोला है तभी तो आचार्यजी से बिना 
जाने वृओे स्वयं ही अपने शासन के अबगुणों की सहज 
स्वरीकारता हो गई है । 

बृद्दद्‌ कल्प० 3० 9 सू० ७ में बनाया है कि जो अशुद्ध 
मन वाछा होता है वह छूकीर का फुकीर भी होता है और उसके 
ढिए छर्कर छोड़ना कठिन होता है। तुल्छीगणी आदि के 
सम्बन्ध म॒ यह कथन ठौंक ठीक चरितार्थ हो रहा है | अब 
तुल्छीगणीजी ने हाज़री में यह बन्दोबस्त किया सुना जाता है 
कि साबुत सन्तेरे न लिए जाएँ | भला, सोचिए दोप न होता तो 
यह बन्दोवस्त क्यों होता | अन्य फछ भी साथुत छिए जाते हैं 
परन्तु उनको बन्द करने का प्रवन्ध क्‍यों नहीं किया गया ! 
कारण स्पष्ट है। लोक-लब्जा के लिए कुछ कर दिया, बाकी 
कैसे किया जाय | इन जिव्द्दा-छोलुपों से त्याग हो सके तभी न! 
जिन्हा इंद्रिय पर विजय हो तभी तो त्याग सम्भव है ! 

अब हम अठारह तरह के पापो का संक्षेप में वर्णन करते हैं | 


(१) 'प्राणाती पात/--आधाकर्मी उद्देशिक आहार तथा 
पाते का आहार लेना और साधु भावनाथथ पस्मिह रखने का 


न न 
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उपदेश देना । इस पाप का भागी छह-काय का हिंसक कहा 
गया है। 

(२) मुपावाद---अपने दोप छिपाना, झूठ बोलना । 

(३) आदत्तादान --चोरी, प्रभुवचन की चोरी करना, 
म्राव चोरी करना । 

(४) आचार---हुश्ील सेवन 

(५) मृच्छो--अथवा परिप्रह-शरीरादि वल्न पात्र आहार 
आंदि म मोह रखना | 

(६ से १० तक) क्रोध-मान-साया-लोभ 

शरीर आहार आदि के प्रति क्रोध करना, अपने को बड़ा 
और सत्य व धर्म का ठेकेदार समझना, मन में कुछ और हो 
लेकिन वचन से कुछ और प्रकट करना, स्वादिष्ट व सुन्दर वल्ल 
पात्र आदि की छाल्सा रखना | 

(११) द्वेष---जो संघ आदि से अछूग हो जाय अथवा 
जो आलोचना करे, सत्य सुज्ञाएं, उसके ग्रति द्वेष रखना। 
. (१२) कठह--संघ के लिए अथवा अपने स्वाय के 
लिये कलह करना । 

(१३) अभ्याखान--जो संघ से अछग हो जाय अथवा 
जो आलोचना करे उस पर मिथ्या आरोप करना। 

(१४) पेश्बनत--[ चुगली खाना ] किसी के पीठ पीछे उसकी 
झूठी निंदा करना | 
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(१५) प्रपरीवाद--मित्र सम्प्रदाय वाले के बारे में, 
ससेघ से अछग होने वाले आदि के बोरे मे झूठमूठ अबगुण 
अताना | " 

(१६) रति-अरति--संयम में अति और अतयम में 
नि रखना | 

(१७) कपट सहित झूठ बोलना । 

(१८) मिथ्यात्व--आगम की उपेक्षा करना। 

नोंट--ऊपर अठारह तरह के पापों की जो बहुत संक्षेप 
में ब्याह़्या की गई है उस पर से हम देखेंगे कि इन तेरहपंथियो 
में ये समी अठारह पाप हैं। आंग चल कर अछग अलग अध्याय 
द्वारा इनके आचारो और विचायें का जो परिचय दिया जायगा 
अथवा यूँ कहिए कि इनके बोरे में 'ढोंल में पोड” की कहावत 
की सच्चाई पर प्रकाश डाछा जायगा उससे पाठक बृन्द सहज 
ही समग्र सकेंगे कि इन छोगों में कम नहीं, पूरे अठारह पाप हैं 
और ब्रे मी क्रम मात्रा में नहीं है । 

छुयग० श्ु० १ अ० ११ 3० २ सूत्र २९-३० में बताया 
है कि कितने ही ुराचारी साधु धर्म की विराधना कर के अष्ट- 
कर्मी के वन्‍्ध के भागी बनते है ओर संसार में परिश्रमण करते 
हैं। जिस तरह टूटी हुईं नाव में पानी के रोकने का प्रबंध न 
होने से अर्थात्‌ पानी घुसने का मार्ग होने से पानी भर जाता 
है और नाथ इव जाती है। इसी तरह पापकर्म करने वाढ़े 
अनायसाधुओं के पास कर्म-बर्गणाओं को रोकने वाला संयम न 
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होने से अर्थात्‌ करमों के आने के लिये असंयम रूपी मार्ग होने: 
से उसकी आत्मा से कर्मों का बन्धन होता है और होता रहता: 
है जिसका परिणाम यह निकलता है कि उसके जीवन की नौका. 
संसार के भवसागर में डूब जाती है । आजःइन तेरहपंथियों कीः 
जीवन नौकाओं की यही दुर्दशा हो रही है। हम मंगलमया 
, भगवान से प्रार्थना करते है कि वे इन्हे सुबुद्धि प्रदान करें जिससे। 
ये अपनी नौकाओं को इबने से बचा छे। 

ठा० ठा० ३ 3० ४ सूत्र १४ में बताया है कि तीन तरह 
के व्यक्तियों को छुमाग पर छाना कठिन है। (१) दुष्ट (२) मूर्ख 
(३) कुगुरुओं के शिकार | तेरहपंथियों में ये तीनों ही बातें हैं,. 
लेकिन क्योंकि सूत्र में शब्द 'कठिन! है 'असंभव” नहीं है इस- 
लिये हमने भगवान से उपर्युक्त प्रार्थना करने में कोई भूल नहीं, 
की है। 

साधु की पहचान 

आगम की आज्ञाओ के अनुसार साधु की पहचान निम्न 
बातों से करना चाहिए;--- 
. पाँच महात्रतों का पाछन | तीन 'करण” और तीन “योग? का 
शुद्ध भावना के साथ और किसी तरह की माया के बिना 
अखण्ड पाठन। जिन आज्ञा में धमे, बाहर अधम--इसका पूरा। 
पूरा विचार । रात्रि भोजन त्याग | रात्रि में कणमात्र मी स्लिग्ध 
पदार्थ न रखना, न रखबाना, और न रखने बाले को अच्छा 
समझना | पाँचों आचार का पू्ण पाछून---(१) ज्ञान (२) दर्शन. 
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((३) चज्नि (9) तप (७) वीये । पांचों इन्द्रियो पर निम्न प्रकार 
विजय---[१] शब्द स्वर कैसा भी हो, मधुर, कठोर, अच्छा, बुरा, 
उसेके प्रति राग द्वेप का अभाव [२] मनेहर रूप द्वारा चक्षु 
डख्तिय पर किसी भी प्रकार के आकर्षण रूपी प्रभाव का न 
होना [३] सुगंध या दुर्गंध के प्रति प्राण इन्द्रिय को रुचि अथवा 
अरुचि की प्रवृत्ति न होना [9] रसयुक्त और गरिष्ठ आहार का 
त्याग; यदि कमी ऐसा आहार मिल जाय तो तपस्था के साथ 
उसका सेवन, नीरस भोजन [णु) मन वचन कायसे छहों काया 
का शोमनीक वर्गों रहित होना अर्थात्‌ देह की छठा या सौन्दर्य 
के प्रति पूरे उपेक्षा । पाँच समिति की तीन गुण पूर्वक अच्छी 
तरह आराधना । ९ नियमों सहित अक्मचर्य का धम पाठन। 
दस विधियों से यति धरम का पालन ) बारह प्रकार के तपों की 
तपस्या, १७ प्रकार के संयम का आचरण | २२ परिपहों पर 
विजय | २७ गुणों का सद्भांव । ३३ असातनाओ का अभात्र | 
'9२ प्रकार के दोपों का निराकरण | ४७ दोपों को ठालकर 
. आहार सेबन | ५२ तरह के अनाचार का त्याग, बुलाने पर न 
जाना और साधु के उद्देश्य से बना हुआ भोजन न लेना आदि। 
*९ प्रकार के बाह्य परिम्रह् का मन वचन काय से त्याग। १४ प्रकार के 
आम्यंतर अंतरंग परिग्रह् का त्याग [१] मिथ्या [२] त्री [३] पुरुष 
[१] नपुंसक ( की अमिलापा ) [ण] हास्य [६] रति ( प्रसनता ) 
([७] अरति (अग्रसन्नता ) [८] शोक [९] दुर्गच्छा (घृणा ) 
[१०] भय [११] क्रोष [१२] मान [१३] माया [१४] छोम। 
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नोट--साधु के लिए वाह्य और अभ्यंतर दोनो प्रकार के 
परिग्रह को छोड़ना अनिवाय है। ९ तरह के बाह्य परिग्रह को 
अनन्त बार छोड़ा जा चुका है, लेकिन उस से काये-सिद्धि नहीं 
हुईं अर्थात्‌ मोक्ष ग्राप्त नहीं हुआ | अम्यन्तर परिग्रह छोड़े बिना 
बाह्य परिग्रह छोड़ कर कोई सच्चा साधु नहीं बन सकता--- 
बह तो द्रव्यलिंगी साधु ही हो सकृता है और जब तक 
द्रन्यलिंगी साधु भाव-लिंगी साधु नहीं है तब तक वह साधु ही 
नहीं है ---साधु वेषधारी असाधु है | भाव लिंगी साधु बनने के 
लिए अभ्यंतर परिम्रह का त्याग अनिवार्य है । अतः यह खूब 
घ्यान रखना चाहिए कि केवल बाह्य परिग्रह के त्याग से कोई 
छाम नहीं है अम्यंतर परिग्रह का त्याग भी आवश्यक है, आव-- 
श्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। 

साधु के डिये निम्न बातों का पाछन करना आवश्यक है:- 

[१] वो की दूँदे गिर रही हों जोर की हवा से घूछ उड़” 
रही हो, पतंगे उड़ रह्दे हों,उस समय गोचरी नहीं करे [२] समिति 
पूर्वक मन्दगति से आना जाना ( चढना ) चाहिए [३] एक एक 
दिन छोड़ कर--ऐसी धारणा करके--गोचरी के ढिए नहीं जाय 
|! गहसरों के साथी गोचरी के लिए नही आए जाए [०] रास्ते की 
सेवा मे छाभ बता कर गृहस्थों के साथ विहार नहीं करे [६] रास्ते में 
सेवा करने वालों का आहार नहीं छे । [७] गृहस्थों के साथ पंचमी 
(शौच) के लिए नहीं जाए आए। [८] जानबूझकर पूजा सत्कार 
नहीं कराए। [९] अमुक गाँव का विहार हो--ऐसा पाहिछे न 
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बढ़े, न सोचे और दीक्षा देने का कारण छगाकर एक गाँव में 
एक महीने स ज्यादह नहीं ठहरना चाहिए और इस तरह 
चतुर्मास का एक विहार छगा कर वे में नौ विहार से कम 
बिहार न करे [१०] जिस से वर्तमान या भविष्य काल में कोई 
आरम्म (कार्य) हो ऐसा वचन न बोले [११] मोह मोच्छव न 
के और ऐसा न कहे कि मोह-मोच्छथ अमुक जगह किया 
जायगा [१२] जब तक रंग, रस, गंध और स्पर्श न बदल जाय 
त्व तक राख का घुछा पानी ग्रहण न करें । कोई चीज़ पानी 
में जब तक पूरी पूरी तरह न घुल-मिल जाय तब तक उसे न 
हे [१३] अति उष्ण गरमागरम आहार न छे [१४] जानबूझ कर 
विव्हा-छोहुपता-पूवक सरस आहार न ले और यदि कमी सरस 
आहार मिल जाय तो फौरन तपस्पा करे [१५७] शरीर के स्थिर 
ख़ने के लिए ही नीरस और रुख़ा आहार छे [१६] माँडले के 
पॉँच संयोग के दोप खाद के लिए न छगावे [१७] अज्ञात कुछ 
की--अपरिचित कुछ कौ--थोड़ी थोड़ी गोचरी करें और इस 
प्रकार श्रमर की तरह बहुत से घरों की गोचरी करे [१८] जीमण 
में आगे पीछे---पहिडे या बाद को--न जाबे | [१९] खाभा- 
कि रूप से मकान आदि खुला मिे तो ग्रहण करे | 
[२०] साधु के निमिच्त से यदि मकान आदि की सफाई हुई है 
तो उस मकान में न रहे | [२१] संकेतों या भाषा द्वारा दरबाज़े 
(फिवाड़ें ) बन्द न कराएं, न खुढ़बाए | [२२] संकेत या भाषा 
दाग गृहस्थ से काम न कराए। गृहस्थ से छाई हुई चीज़ 
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अपने ठिकाने पर गृहस्थ को वापिस न करे वल्कि-जहाँ स वह 
चीज लाया हो वहीं पहुँचाए ( दशंवे कालिक सूत्र में बताए हुए 
१८ पापों में से एक का भी सेवन करे तो साधु भ्रष्ट हो जाता 
है) [२३] तपस्या में “आमिल” करे तो यृहस्थ को रोटी न 
चिपड़ने की पहिले से ही सूचना न दे [२४] गरम पानी के 
अन्दर से निकाछा हुआ नींबू, साबुत अमरूद (जाम), अनार, 
नारंगी, पिस्ता, बादाम, पानी के नारियछ का टुकड़ा, खझ़खूते 
का पणा, संतेरे का पणा, तरबूज का पानी आदि का सेवन 
करे | [२७] चारो काल के नित्य कम नियामित रूप से 
उपयोगप्रवक करे | [२६] उपयोग सहित छोछुपता भाव न रखे। 
[२७] गरीब का मालदार ( धनवान ) से ज्यादह आदर न के, 
समभाष से बर्ताव करे । [२८] स्थानक मे कोई गृहस्थ द्त 

के लिए जाय और वहाँ वह आहार के लिए कह्ढे तो बी 
आहार के लिए न जाय | [२९] भाषा द्वारा आवक की दाद 
करने के लिए कोई काम न बताए। [३०] देश-विदेश गे 
विचरने वाला साधु चिट्ठी या तार से गृहस्थ द्वारा आई 
आचाये की आज्ञा को न माने---उस पर अमल न करे। [३१ के 
वाले किवाड़ को रजोरहण की डंडी से ज़रा मी न खोलें। 
[३२] बिना चिंतवन के १३ कुछ की गोचरी करे, बिना चिंतन 
के जाने, सूचना देकर गोचरी के लिए न जाबे | [३३] 
मकान में साधु ठहरा हुआ हो उसके मालिक का नाम न 
कर के गोचरी के लिए जाना चाहिए; क्योंकि उसके यहाँ | 
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सेना ग्राद्य नहीं है | दूसरी जगह ठहर कर उस मकान-मालिक 
के यहाँ आहार लेन की प्रथा दौक नहीं है---दोपयुक्त है । 
(३४) सच्ची-झठी-मिली-हुई भाषा न बोके । (३५) शंका के 
साय नबोडे---निः:शंक होकर बोले। (३६) बिना संकेत के पूरी 
छानब्रीन (लाज) कर । (३७) कोई कारण लगा कर हाथ मुँह का 
स्नान न करे (१८) काई कारण लगा कर नित्य पिंड [एक घर से रोज 
हैना] और रोज णक घर से ही धोवण-पानी न ले। (३९) टी 
की इच्छा के बिना पानी में पंचमी के लिए न जाबे। (४०) तीन 
हंयेठी (पुसली) (चुल्ह), से अधिक पानी से टह्टी न घोष । 
(9१) इस्पोक न होवि | (४२) चौमासा वहाँ किा जायगा--ऐसा 
पहिले न कहे | (४३) गंभे की तरह गोचरी न करे अथात्‌ एक 
प्रा से व्यादह आहार न छे । (8४) दीपक वाले मकान मे ने 
रहे | (४०) अधपका [अपरिपक] शाक न के । (४६) गुहस्थ का 
सेंदेश मान कर कोई काम न कर । (४७) प्रमाण से अधिक 
आहार न क्र । (9८) प्राप्त कराम-मोगों का त्याग के | 
(9९) आंगे पीछे दान की ग्रशंसा न को | (५०) सुर्योद्य से 
पहिले प्रति-छखना न कर। (५१) जो दोष लग गया हो उसकी 
शीघ्र आल्यचता करें| (५२) हींगल एक थातु है उसे न रखे और 
कपड़े में मिगोई हुई स्याही, रागून, वानिश जिस में तल पड़ा 
करता है और चावल के मॉड से बनी हुई जिल्द पट्धा भी न 
रखे | (५३) पात्र को न रंगे । (५४) भावनाएूर्वक परिम्रह रखने 
का उपदेश न करे । (५०) जीमणवार ज्यौनार का आहार ग्रहण 
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न करे। (५६) चलते समय न बोले | (५७) पुराना कपड़ा भी न 
धोने और तेढ, धी आदि न छगांवे | (७५८) चोद या फुँसी या 
मूमड़ा पर छुर्परिया पुल्ठिस या मरहम आदि छगा कर रात्रि में 
बासी न रखे [यह निशीय सूत्र के उ० रे में त्याज्य है]। 
(५९) सेवा में आगे आगे चलने वाला नोकर न रले। (६०) गृहस्थः 
सेन कुछ सीखे, पढ़े और न सिखाए पढ़ाए। (६१) भाषा समिति- 
द्वारा कोई काम करने के लिए न समझावे | (६२) सु साधु तीन 
पात्र न रखे, [सूत्र के अनुसार सतवीर साधु ही तीन पात्र 
रख सकता है]। (६३) चोट आदि को न कुरेदे या 
फोड़े ( यह निशीय सूत्र आदि में त्याज्य है ) (६४) धोप मार्ग . 
में आविका के छाये हुए आहार का सेवन न करे (६७) आचार्य 
के कपड़े की अतिलेखना न कराए; आचार्य साधु से छेख द्वारा 
त्याग न कराए (६६) आचाये उस साधु को जो तीन दोषों से 
अधिक सेवन कर चुका है, निकाल दे । (६७) होठों पर रोम न 
आए ऐसी छोटी उम्र वाढों को शात्र न सिखाए, [ यह निशीथ 
सूत्र के १९ उ७ में त्याज्य है] (६८) प्रत्येक साधु को खये 
रात में शौच के लिए जाने के लिए दिन में तीन जगह देख 
रखना चाहिए । (६९) चिकित्सा न कराए। [चिकित्सा 
कराना इक्कीसकों अनाचार है] (७०) अशुचि के बिना 
रजोहरण आदि न घोए (७१) आचाये उपाध्याय के 
अतिदय के लिए कपड़े न धोए (यह बात ठा० ढा० के पाठमें नहीं 
है, पर टीका में इसका उछेख हुआ है, छेकिन टीका की यह 
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बात मानने योग्य नहीं है । ठीक यही है कि कपड़े नहीं धोने 
चाहिए) । (७२) मयादा से बाहर वल और पात्र न रखे (नो2---- 
[आनज्ार्य और साधु के लिए समान नियम है। ] (७३) किसी साधु के 
देहान्तसे उसका रजोहरण पुणजणी बढ़ जाय तो उसे डेढ़ महीने से 
आधिक पास न रखे । (७४) नेता (सिधाड़ानंध ) साधु एक चिरमली 
रखे, इस से दूसरा उपकरण न बनाए। (७५०0) ग्राम, नगर, कोट के 
अन्दर बाहर का आहार मिला कर न छे। (७६) मंत्र, तंत्र, डोरा न 
कराए | (७७) साध्वी चैरास्त पर या प्रसिद्ध जगह में न रे। (७८) 
सल्लेखना (संयारा) आदि के कारण बिना धर जाकर दर्शन न ठेवे |. 
(७०) जहाँ गहस्थ के ख्री आदि का निव्रास हो वहाँ उनके मध्यागृह 
में न रहे । (८०) जहाँ स्री बैठी हो उस जगह उसके उठने के 
एक मुदर्त बाद बैठे | (८१) तीन घर से सामने छाकर कोई भी 
चीज ठेवे तो न लेबे | ( नोट:-तिदरी तक में भोजन ढेना बताया 
है ) (८२) एक घर को २-३ बार आहार ढेने के लिए न जाण|, 
(८३) किनारी फाड़ कर साथुत थान न रखे। (८०) विशेष कारण 
बिना पहिले पहर की दवाई चौथे पहर में गृहस्थ की आज्ञा से 
उपयोग में न छाए | (८८) दर्शन की प्रतित्रा न कराए | (८६) 
8; दंडी के दान का निपेव कर के कह कर त्याग न कराए | 


भिक्षुजी की गाथा 
गुरुने देख दोष लगावे तो | तुरत करे निकालो जी छाला 
ढोलो कर उठे नहीं ॥ या जिन शासनरी पालोजी | भगवन्तः 
भारु्या श्रावक ये हवा ॥१॥ 
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आंबासु लिव स्थाय) सिचे घतुरो आय आसमन अति 
घणीए आम्ब लेवण तगीए ॥७॥ 
आम्व गयो कुमराय घतुरो रयो द्र्यय जायने जोबे जर ए 
नयणा नीर क्रेए ॥८॥ 
दुरणु चरो मग्गो बिरणे अणि यह गामीणं।। (आचार ठुकर 
बताया) 

॥आचा० श्रु० १ अ० ४ 3० ४ छ्ू० ३॥ 





अध्याय; ४ 





' स्वाएक दोष (थापीता दोष) 


प्रन्‍नः-(क) वर्तमान तेरहपंथी आचार्य तुलछीरामणी और' 
आब्ाघारी साधुओं का यह कथन है कि यदि साधु की भावनार्थ 
साधु के उद्देश्य से गृहस्थ एक दो दिन या अधिक समय के 
लिए चारों प्रकार के आहार वस्त्र, पात्र, पाठ पाठछादिक अनेक 
पदार्य रखे या पाट पाठछादिक को कमरे से बाहर निकाल कर-- 
खानान्तर करके--रखे तो कोई दोष नहीं है। क्‍या उनका यह 
कपन सत्य है ? 


(ख) शास्त्र में मूच्छो को ही परिम्रह बताया गया है | इन 
तेरपंथियों को यह मूच्छो अर्थात्‌ परिग्रह है या नहीं ! 


उत्तरः-उपर्युक्त अरन के क्र भाग का उत्तर “नहीं! और 
रू भाग का उत्तर हाँ! में है । विस्तारपवक समझाने के लिए 
निम्न विवरण है; 


(क) मिश्षुजी का कपन है;--- 
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& श्रावकरे सचित्त अचित्त द्रव्य सगलाई । 
गृहस्थ के परिग्रह मांही क्यो उबवाई उपांग मंये बी 
सुयेग मये रझ्या छांगे कर्म रघ्ताया पिण नहीं जिन धर्म 
तिनो करण सारखा ये क्रिज्यो पारखाएं॥ 

एक दोप सेवे कोई साथ, ते संजम दियो विराध 
तिणने गुरु जाणने बान्दे कोई, ते तो अनन्त संसारी होई। 
घणा दोप सेंवे साक्षात्‌; तिणने गुरु जाणीने वान्दे दिन 
रात ते तो अनज्ञानी बाल, रुद्सी के तेइ काल ॥ 

मिश्षुजी के उपयुक्त कथन के अनुसार जो द्रव्य साधु के 
उद्देश्य से रखा गया है उसे ग्रहण करना साधु के लिए दोप है। 
पाट पाठछादिक सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में यही ब्रात है। साख 
सूत्र दशवे० अ० ४ के अनुसार पट जीत्रनी काय की हिंसा का 
त्याग पाँच महात्रत और रात्रि मोजन त्याग अनिवाय्य हैं, अतः 
उद्दिष्ट मोजन अथवा अन्य कोई उद्दिष्ट पदार्थ साधु के लिए मन 
वचन काय से त्याज्य है। वैसा ही प्रइन व्या० संवरद्वार १ सू०५ 
में भी त्याज्य बताया है। 

वस्त्र और पात्र के अध्याय १४ में शास्त्रीय प्रमाणो तथा 
सच्ची घटनाओं के आधार पर से पाठकों को मलीमौति मादम 
हो .जांयगा कि इन तेहरपंथी साधुवेपियों में क्रितनी मूर्च्छा है । 
अन्य अध्यायों में मी उनकी जिव्हा-लोहुपता आदि का जो 
परिचिय दिया गया है उससे शरीर के प्रति इन छोगों का मोह 
तथा अन्य हर प्रकारकी मूर्च्छ का परिचय मिल सकता है | अतः 
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यहाँ विस्तार रूप से इस विषय में प्रकाश डालना उपयुक्त नहीं 
है। यहाँ तो इतना कह देना ही काफी है कि तेरहपंथी साधु- 
बेषियों में मूर्च्छा है और वह मूर्च्छा खूब गहरी है---गृहस्थ की 
मूर्च्च से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि शायद एक सदूगृहस्थ से 
ज्यादह ही है ।' 

निम्न प्रइनावली द्वारा यह बात पाठकों को समझ में भली 
मौँति आ जायगी ---- 

१ (क) प्रशनकर्तों (महावीर पंथी):-प्थम महात्रत में देव गुरु 
धर्म के लिए हिंसा करना, कराना या करनेवाले को अच्छा जानना 
गार्मित है या नहीं अथवा इस का उस से कोई मेल है या नहीं ! 

उत्तददाता (तेरह पंची ):-नहीं, नहीं । 

(ख) प्रदन--देव गुरु धर्म के लिए भाषा अथवा संकेतों 
द्वात जो हिंसा करे, करते और करनेवाले को अच्छा जाने तो उसे 
क्या कहना चाहिए ? 

उत्तर--मिथ्या-दृष्टि । 

२ (क) प्रश्न--दूसेर महात्रत में देव गुरु धर्म के लिए 

बचन बोलना, बुलाना या बोलनेवाले अच्छा जानना गर्मित 
है या नहीं, अथवा इस का उससे कोई मेल है या नहीं ! 

उत्तर--नहीं, नहीं । 

(ख) प्रइन--देव गुरु धर्म के लिये भाषा अथवा संकेतों 
द्वार कोई मिथ्या वचन बोले, घुलवाए या बोलनेवाढे को अच्छा 
जाने ते उसे क्या कहना चाहिए ! 
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उत्तर--मिथ्या-ृष्टि | 

३ (क) प्रइन---तीसेरे महात्रत मे देव गुरु धर्म के लिए 
आचार आदि की चोरी करना कराना या करनेवाले को अच्छा 
जानना ग्मित है या नहीं ! अथवा इसका उस से कोई मेल है. 
या नहीं! 

उत्तर--नहीं, नहीं । 

(ख) प्रशन--देव गुरु धर्म के लिए भाषा अथवा संकेतों. 
द्वारा कोई आचार आदि की चोरी करे, कराए अपवा करनेवाले 
की अच्छा जाने तो उसे क्या कहना चाहिए । 

उत्तर--मिथ्या-दृष्टि | 

४ (क) प्रइन---चौथे महात्रत में देव गुरु धर्म के लिए 
आचार कुशील का व कुर्शोल का सेवन करना, कराना, सेवन 
करनेवाले को अच्छा जानना गर्मित है या नहीं ? अथवा इस से 
उसका कोई मेल है या नहीं | 

उत्तर--नहीं, नहीं | 

(ख) प्रश्न--देव गुरु धमं के लिए भाषा अथवा संकेतों 
द्वारा कोई आचार-कुशौल का सेवन करे, करांवे या सेवन 
करनेवाले को अच्छा जाने तो उसे क्या कहना चाहिए । 

उत्तर--मिथ्या-दृष्टि | 

५ (क) प्रश्न--पौंचवे महाज़त मे देंव गुरु धम के लिए 
परिम्िह रखना, रखाना, रखनेवाले को अच्छा जानना ग़मित है या 
नहीं अथवा इसका उससे कोई मेल है या नहीं ! 
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उत्तर---प्रिम्रह रुवना तो महात्नत में गभित नहीं है और न 
उसके अनुकूल ही है छोकिन सखाने की बात भिन्न है क्योंकि 
यदि साधु के लिए गृहस्थ दव्य ने रख तो वह साधु की भावना 
किस तस्ह भाव ! कैस काम चले ? 

(ख) प्रन्‍न--साधु की भावनाथ गृहर्थ आसगादिक चार 
प्रकार के आहार, वस्त्र, पात्र नथा अन्य हछु॒त्य एक दो दिन या 
अधिक समय के लिए रब अथवा पराट पाठलादि कमरे से 
बाहर--स्थानान्तर चऋरके-- सगे तो उसे क्या कहना चाहिए! 

उत्तर--माधुभक्त श्रावक्र, संदगृहम्थ । गुहस्थ साथ की 
भावनाथ एक दो दिन था अधिक समय के छिए (जितेन भी 
मेमय के छिए वह चांह) कोई भी हव्य या अनेक व्व्य रखे 
तो इस में दोष नहीं है | पाट पाटछादि को कमर से बाहर- 
खानान्तर कर क--र्खन में भी कोई ठोष नहीं है । मिक्षुजी ने 
श्रावक के बारह अत की द्वाल में कहा भी 6 --खप करी 
रखे सुबतो! । 

मिक्षुजी ने बारह अत की ढाल मे वतमानकाल का 
डपदेश करने हुए “खप करी राखे मुज्ताट--ऐसा कहा है | 
श्रावक्क अपने जीमने (भोजन करने) के समय जब बैठे, जब 
उसके निमित से परार्सी हुई थाली उसके सामने आबे, उस समय 
प्रावक्ष यह भावना करें कि यह वस्तु मेरे लिए बनी है, मेरे 
अत में है, परिग्रह मे है, पौँचवों पाप है, सावध योग है, उसे 
रुबना मेरी कमजोरी है, अब्रतमें उसका सेवन करना मेरा दौवेल्य 


बदल 
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है, और उस-समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए १०-२० 
मिनिट था एक दो घंटें के छिए भावसहित स्वतः निरन्तर यह 
भावना भावे कि मेरे भाग्योदय. से-मेरे शुभ कर्मो के उदय से- 
कोई सुपात्र साध अतिथि पधारे और चित्त, वित्त वपात्र तीनों का 
शुद्ध योग मिलने से बारहवें अत का पान हो तो यह धन्य 
दिवस है, धन्य घड़ी है | ऐसे समय के लिए ही मिक्षुजी ने “खप 
करी राखे सुजतो” का कथन किया है । “खप करी राखे सुजते” 
का अर्थ है---“दब्य शुद्ध है ही”। मिक्षुजी ने इसी उद्देश्य से ऐसा 
कहा है, नहीं तो वे ऐसा क्यों फरमाते कि आसणादिक चारों 
आहारों को रखना, रखाना कर्म-बन्धन का कारण है। भिक्लुजी के 
ऊपर मिथ्या आरोप करना एक दीप संसारी का ही काम हो 
सकता है। चुद्ध आत्मा जिन वचनों के अनुकूल होती है, मिथ्या- 
इष्टि उत्तकी खींचातानी करते हैं ।, तेरहपंथी इस खींचातानी में 
जीरण सेठ की घटना का हवाला देंते हैं । एक तो जीरण सेठ की 
घटना का उल्लेख म्रत्रों में नही है, यह प्रन्थकार की अपनी रचना है। 
दूसरे, जीरण सेठ ने अपन लिए तम्यार हुए पदार्थ की “ निखच 
भावना ” भाई थी, परन्तु द्रव्य रखकर ऐसा न किया था। जीरण 
सेठ की घटना को लेकर उसे गृढत रूप में प्रकट करके अपनी 
बात का समर्थन करना न्याय विरुद्ध है, मिथ्या है। चार महात्तों 
का वर्णन एक सरीखा करना, लेकिन पाँचवें महात्रत के विवेचन 
में अगर, मगर, लेकिन, नहीं तो, आदि छगाकर दूसरी तरह से--- 
बिलकुछ नए ढंग से-उसका ग्रतिपादन करना कितनी साफ धोके- 
वाजी है। पांचों महात्रतों की मान्यता एक सरीखी है और होती 
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चाहिए | अत््व उनका प्रतिपादन भी एक-सा ही होना चाहिए। 
'तेरहपंथी मन ही मन में अपना यह सफेद झूठ अवश्य समझते 
और मानते होंगे | दिल में छिपी हुईं चोरी प्रकट हो ही जाती 
है। रोज़ सुबह शाम प्रतिक्रमण में साधु कहता है कि आसणं, 
'पाणं, खादीम, खादिम; कणमात्र भी स्निग्व पदार्थ रात्रि में रखा 
'हो, रखाया हो या रखनेवाले को अच्छा जाना हो तो यह अंति- 
चार है, जिसके लिए “मिच्छामि दुःकड़ं ” लेते हैं, जिसके लिए 
प्रायश्चित करते है। लेकिन पहिली ही क्षुधा-परिपह के वह में 
होकर खाने के छोलपी गुरुत ढंग से प्रतिपादन करते हैं | ग्रति- 
क्रमण में “गोयर चरियाए” की पार्टी में यह भी आता है. 
: ,निसके अनुसार साधु अपने निमित्त से स्थापित किया हुआ-रखा 
हुआ-पदार्थ के तो उसेके लिए. “मिच्छामि दुःकड़ं ” छेते हैं। 
'तेरहपंथी जिस पाठ को रोज़ पढ़ते हैं, उसीके विरुद्ध आचरण 
करते हैं। यह अज्ञानता है या दुराग्रह ? श्रुतेकेवली बनने का 
द्वावा और अपनी ही मापा में ऐसा कोरापन | समझदारी का 
'तो दीवाछा ही निकाक दिया । बलिह्वारी है ऐसी बुद्धि की | 


देखिए, दीक्षा लेते समय पंच महात्रत की प्रतिज्ञा का वर्णन 
डस तरह किया जाता है;--- 


४ आहवेरे पंचमे मनन्‍्ते महत्वए पारिगहाजुं वेरमर्ण | 
सन्य भन्‍्ते परिगह पच्चयखामे, से अप्यं वा.बहुँ ता अणुं 
वा थूलंग था चित्त मन्तं वा अचित्त सन्त वा। नेव सर्य॑ 
प्ररिगिह परिगएहंज्जा, ने बन्नेहिं परिगाह परिगएडा वेज्जा 
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परिगहं परिगण्वन्त वी अन्ने न समणुजाणेज्ञा, जावज्जीव्याए 
तिवबिह तिविहेणं मणेग॑ वायाए काएगं ने करेमि न करा- 
वेमि करेना पि अन्न ने समणुजाणामि, तस्स भन्‍्ते पडिछ- 
मामि निन्‍्दामि गरि दामिःअथाणं वोसिरासि; पंचमे भन्ते 
महत्वए उवहिओमि | सब्बाउ परिग्गहाउ वेरमणं ॥ ५॥ 


शब्दार्थ--अ० - अब, अ० - दूसरा, प० - त्यागा, भ०भगवान, 
म०- महात्रत, १० - परिग्रह, वे० - छोडता हूँ । स॒० - सब प्रकार। 
.भ० - भगवन्त, प० - परिग्रह, प० - त्याग करता हूँ। से० - उसका 
स्वरूप बताते है, अ०-भल्प ( कीड़ी आदि ), वा० -और,. 
ब० - ज्यादह ( एरडकाष्टादिक ), वा०-फिर, अ० -छोटा वज्र 
(हीरादिक), था - अथवा, थू० - वड़ा (हस्ती आदि), वा० - फिर. 
चि० - सजीव (शिप्यादिक), वा० “ और, अ० - निर्जीव (वस्त्रादिक),- 
वा० - फिर, ने० - कभी तहीं (न० - ने, एव० - कभी ), स० - स्वत ,. 
प० - परिग्रह, प० - नही रखता हूँ, ने० कभी (न - ने, एवं - कभी) 
अ० - दूसरा पास, प० - परिग्रहें, प० - नही रखता है, १० - परिग्रह 
रखता हो, विं० - फिर, अ० -अन्य रखता हो, न० - नही, स० - अच्छा: 
जानता हूं, जा० > जब तक, आत्मा शरीरमें हूँ वह तक, ति० - तीनो 
प्रकार (त्रिविधे), ति०- त्रिविधे, म०- मन से करना या वचन से 
कराना, का० - काया से; त० - रखूँ नही, क० - रखता हूँ, न - नही, 
क० - रखाता हूँ, क०- अन्य रखते, पि०- प्रत्ये, अ७ - दुसरे की,. 
न - नहीं, स० - अनुमोदन करता हूं, त० - इसलिए, भ० - हे पृज्य, 
प० चोड़ता हूँ, ग०- ग्रहण करता हूं, अ०-आत्मा को पाप पे, . 
बो० - अछ्य करता हूँ, प॑० - पौचवो, भ०-- है भगवद, म० - महा-- 
व्रत के विषय में, ३० - सावधान हुआ,. स० - सव प्रकार के,प० - परि-- 
ग्रह, बे० -+ छोड़ता हूँ ॥ ५ 6 रे 
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भावार्थ--गुरु कहते हैं कि पर्िह को छोड़ दे | तत् 
पृ्षेष्य कहता है, ” दे पृष्य, मैं सत्र प्रकार से परिपह् का त्याग 
कराता हूँ परन्तु पहिंले सापुने जैसा किया होगा मैं वैसा ही 
कहूँगा '! गुर दूसरे साधु के त्याग का वन करते हुए कहते 
"हैं कि, जिस की कीमत कम, वज़न कम ( कौड़ी.प्रमुख ), वजन 
ज्यादह कुमत वम ( काट प्रमुख ), वजन कम कौमत ज्यादृह 
/( बन्न हीरा प्रमुख ) वज़न ज्यादह कीमत ज्यादह (हाथी प्रमुख) 
सचित्त (जिष्य प्रमुख) और जो अचित्त (निर्माव) बस्तु है उसे 
-बह नहीं रखता है, दूसरे से नहीं रवाता है, और कोई रखता हो 
तो उस को अच्छा तहीं जानता है | तब शिष्य बहता है, “हे 
पूज्य, मैं भी ऐसे पररिग्रह का व्याग करता हैं, जब तक शरीर में 
आत्मा है, तब तक के लिए मन बचन कायपूर्वक पत्िह को 
छोड़ता हूँ---यरिमह नहीं रखूँगा, न रखाऊँगा और कोई रखेगा 
तो उसे अच्छा नहीं जानूंगा, पहिले जो परिसद रखा था गुरु 
को साक्षी कर के उसकी निंदा करता हूँ--उसे बुरा समझता 
डूँ और पतिह को आत्मा से दूर करता हूँ । हे पूज्य, में पाँचों 
अहाजतों के विषय पत्िह को छोड़ने के लिए सावधान हो 
गया हूँ |] 

तठीका--परिह रखे नहीं, रखाऊँ नहीं और रखने को' 
अच्छा नहीं जाईूँ, पस्मिह का मुप्ने नव कोटि त्याग है, दीक्षा 
ऊेंते समय ऐसा वहनेवाले तेरहपंथियों से कोई पूछे कि क्या वे 
सचमुच परि्ट का ऐसा लाग करते हैं। उन्होंने अपनी इसिय- 
ओोलुपता के कारण त्याग का वाम कर रखा है, पर उनके जीवन 
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में त्याग का नाम भी नहीं है, आत्मवंचना है, ढोंग हैं, अपने: 
और दुनिया के अ्रति मायाचारी है | खेद तो इस बात का हैं 
कि इन साधु-वेषियों के जीवन मे त्याग का वेश भी नहीं है 
फिर मी अन्ध-मक्त--ऐसे अन्घे मक्त जिन को आँखें होते हुए भी: 
दिखाई नहीं देता है जो बुद्धि के अन्बे हैं---उनको पूजा करते 
है; उन्हें साधु समझ कर ख़ुद धोका खाते है और दूसरों को 
धोका देते हैं । निःपक्षता पूर्वक्त विचार करने की शक्ति न होने 
से वे साधु असाधु की परीक्षा नहीं कर पाते, बस जिस को' 
साधु के वेप में देख लिया जिस पर साधुत्य का साइन बो्े 
छगा देख लिया, उसी की पूजा करने छूग, जाते हैं | यह कैसी 
विडम्बना है ! यह कैसी दयनीय मूखेता और विवेक-झून्यता' 
बल्कि जद़ता है ! 


रोगन (वारनिश) गाढ़ा होने से उस में अपने हाथ से 
तेरहपंथी साधु-वेषी असाधु तेलादिक मिला कर रखते हैं. ( ऐसाः 
करने वालों को सूत्र में असाधु बताया गया है )] ये छोग जिल्द 
[पट्टा] ख़ढ़ता आदि को चावल के मौंड से--लेही [चिक्की ]। 
से---ब्ना कर काम में लेते हैं | ये छोग रजेंहरण और उसकी 
डंडी गोछा गच्छा कपड़ा आदि मणी बन्द वजन से रखते हैं | 
पूछने पर कहते हैं कि यह तो राज का है ।, इससे यह पता 
चलता है कि “राजेश्री सो नर केशरी ” की कहावत इन के 
सम्बन्ध में उपयुक्त है | | 


स्थापन दोष (थापीता दोष ) डक, 


चोट आदि के लिए ये छाग मरहम ( मछम ), आदि तेल 
र२ या ३ दिन तक के लिए रखते है जब कि सत्रों में इसका 
स्पष्ट निपेध है । निशी उ० १६ में बताया हे कि प्रमाण से 
अधिक रखने में चौमासी ढंड द्वोता है | देखिए:--- 


पाठ--“विड मुज्भे इमं लोणे तेछं सर्प्पि च फाणिय । 
नते सब्रिहिं मिछान्ति नायपुर्च-बओ-रया ॥ १८ ॥ 
लो भस्से सणुफोसे मश्े अन्नयरामषरि । 
जे सिया सात्रि दो कामे गिही पव्वदए न से ॥१९॥ 
दर्च० अ० ६ छु० १८ व्‌ १९ 
दाब्दार्थ--वि० - गोमूत्र से पक्का नमक, उ० - समुद्रादिक का 
नमक, प्रासुक, अप्रासुक, इ० - अप्रत्यक्ष, छो० - नमक, ते० -तेल, 
स०- थी, च० - फिर, फा० - ढीला गुड़, न० - नही, ते० - वे सोधु, 
स०-रात्रि में धासी रखना, ई०-बांछे, ना०- श्री० महावीर, 
वब०- वचन का विपय, २० - अनुरवत हो, ॥ ६१८ ॥ 


लो० - वासी रखने बाला लोभ वश, एु० - अप्रत्यक्ष, अ० ० अनू- 
भव जानता, म० - क्रपभ आदि तीर्थकर, अ० - दूसरा, नि० - परल्‍्तु॥ 
जें० > कोई भी, प्लि० - होवे, स० - वासी रफने का, का० - अभि- 
छापा, गि० - गृहस्थ, प० - कही, न० - नही, से० - वे साधु ॥ १९॥ 

भावार्थ--जिस को श्री महावीर ख्तामी के वचनों के ऊपर 
श्रद्धा है वे नमक (सचित्), अचार, तेल, घी, गुड़ आदि वस्तुओं 
को रात्रि में बासी नहीं रखते ॥ १७॥ 


छोमवश अगर ज़रा भी वस्तु वासी रखे उसे साधु नहीं 
समझना चाहिए | और ऐसा साधुंवेषी जो वासी रखता है साधु 
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तो है ही नहीं, गृहस्थ भी नहीं है, उसे गृहस्थ भी नहीं कहना 
चाहिए । क्योंकि गृहस्थ के सिर-और देह पर तो पगडी आदि 
वेष रहता है जब कि इसके यह वेप नहीं है | 
विशेष अमाण के लिए देखिए-- 

' (१) निशीय 3० ४ सू० २४ मे बताया है कि साधु क देनेके 
उद्देश्य से आशनादि आहारों की स्थापना हुई हो, तो बिना छान- 
बीन और खोज के जो धर में प्रवेश करे, कराये, करने को 
भज्छा जाने तो उसे लघुमासिक प्रायश्चित ढेना चाहिए । 

' (२) दरंवे अ० १० सृ० ८ वे अ०६ सू० १९ में 
कहा गया है कि जो आसणादिक चार आहार का संचय नहीं 
करे, नहीं कराएऔर करने को अच्छा नहीं जाने वही. साधु है। 
और जो करता है वह गृहस्थ है, परन्तु दाक्षित नहीं है। 

(३) सुय० श्र० प्र० खस्म० अ० १३१ सूत्र २ मे, कहा 
गया है कि आरंभ परिग्रह दोनों कमे-बन्ध के कारण है। जो खतः 
परिग्रह रखे, रखाए और रखने को अच्छा जाने उसके लिए दुख 
से छुटकारा नहीं है| 

( प्रइन व्या० सम्पर द्वार २ अ० ५ सू० ९ में तो मर- 
णान्तक कष्ट में भी औषधि-चूण रखने का निषेध किया है । 
पा5;- जे मिक्‍खु ट्वणा कुछाई अजाणि य॑ अपुच्छिय॑ 

अगवेसियं॑ पुव्वमेव पिंडयाय पडियाए अणु- 
पाविसई, अशुपवि सै्त वा सइज्जइ ॥२४॥ 
(निशी० उ० ४, सूत्र २४) ' 


स्थापन दोष (भरापोता दोष) डर 


'सावाथ।-गृहस्त्र के घर में साधु के देने योग्य आह्वारादिक 

: की स्थापना कर रखी हो और साधु साथ्वी बिना जाने पूछे विना 

गंवेषणा के चहाँ आहार के लिए प्रवेश करें, प्रवेश करने को 
अच्छा जाने तो उसके लिए छुघुमासिक प्रायक्चित बताया है | 


टीका;-उपर्युक्त पाठ के अनुसार साधु की भावना 
आसणादिक काई वस्तु जिस घर में स्थापित की हुई हो तो बिना 
तपास और खोज किए उस घर मे प्रवेश करना और प्रवेश करने 
की अच्छा जानना पाप बताया है और उसेके लिए प्रायश्चित का 
विधान किया गया है । जब प्रवेश तक करना पाप है तो उसे 
कहने--अहण करने--की जात का तो कहना ही क्या, वह 
महापाप हुआ । 
और देखिए--- 
पा5:- ते हेव आसण्ण पाणगं वा पिविहं खाइम साइमे, 
छमिता । हो ही अहो सुए परे वा' ते ननेहे 
ने निहाबए ज से मिक्खु ” ॥८॥ 
(दुशवे० आअ० १० सू० ८) 
शब्दार्थः-ते० - बैसा ही, भ० - आतण, पा० -पाव, बा०- 
फिर, वि० - अनेक प्रकार के, खा० - मेबादिक, सा० - स्वादिम, छ०- 
प्राप्त हुये । हो० - मन में चितवन करे कि यह हो, अ० - अथे, सु० - 
कुछ अथवा (१०) परसो काम पड़ेगा, वा० - फिर, त« - वे आहा- 
अदिक ऐसा जानकर, न०-नहीं, नि०-वासी रखे, न० ०“ नहों, 
मि०- बाली रप्ताएं (वासी रखेते का अनुमोदन न करे), जे०-जे, 
सु - वो, मि० - साथु ॥८॥ 
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भावार्थ;--जो विविध प्रकार आशनं, पान, खादिम, स्वादिम 
प्रा्त कके, कल अथवा परसों काम पड़ेगा-ऐसा विचार करके, 
उसको संचय नहीं! कहता है, अन्य से सचय नहीं कराता है 
और करने वाले को अच्छा नहों जानता है, वही साधु है | 


टीका :-यहाँ बताया है कि जो स्त्रयं संचय नहीं करता, 
न दूसरे से कराता है और न करने वाले को अच्छा जानता है उसे 
यहाँ साधु बताया गया है | तेरहपंथियो का प्रतिपादन तो स्पष्ठतः 
जिन वचन और मिक्षुजी के कथन के सवथा बिरुद्ध है। मिक्षुजी 
के कथन को अपनी स्वाय-सिद्धि के लिए गुछ्त तरह से पेश 
करते है | मिक्षुजी ने तो एक दोप के सेवन करने वाले को भी 
असाधु बताया है, लेकिन ये तेरहपंथी तो अनेक दोषों का सेवन 
करते हैं| देखिए:- 


४ ज्॒ हु पाण वह अणु जाणे, मुच्चेज कयाह सब्ब 
दुषखाणं। एवायरिए हिं अवखाय॑, जेहिं इमो साहु धम्मो 
पण्णंतों ॥ ८ ॥ 


उ० अ० ८ पत्र ८ 


शब्दार्थ :--ह० - भिश्चय, पा० - प्राणवध आदि, न० - अबू- 
मोदन करें, हु०- निइचय, हूं०- अनजानमें हिंसा का श्रनुमोदन करे, 
मु०- मुक्त, कया० - निवारपणी, सच्च० - सब दुखो से न छूटे, स० - 
सब दुख, ए०- ऐसा, आ० -जाचार्य, गर० - बताया, जें० -येणे, 
ई० - यह, सा० - साधु का, घ० - धर्म, प० - प्रतिपादन किया ॥८॥) 


स्थापन दोष (थाषीता दोष) छह 


भावाथे;- प्राणवधादिक पाँच तरह के आश्रव का जो अनु-- 
मोदन करता है, वह दुःखों से कमी छुटकारा नहीं पा सकता, 
ऐसा तार्थकर भगवान ने बताया है । 


विज्न पाठकगण विचार करें कि परित्रह रखने में दोप न 
बताने वाले ये तेरहपंथी तीथंकर के कितने अनुयायी है और इन 
को दुःख से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है । ये तो कर्म-बन्धन 
करने रहते है, पापों के भागी होते रहते है, मछा इनको मोक्ष 
प्रात हो सकता है, ये संसार-सागर से तर सकते हैं? 
कढापि नहीं | 
पाठ--“न सो परिर्ग हो इत्तो नायपुर्तेण ताइणा, मच्छा 

परिंग हो बुच्तो इअवुत्तं महेसिणा ॥ २१॥ 
-दबश्शवे० अ० ६ स्रन्न २१ 
शब्दाथैः--न० - नही, सो० - वह ( ममता रहित वस्त्र आदि 
रखते ), प०-परिग्रह, उ० - कहा ( फोन, किसने ) ता० - वर्धमान 
स्वामी, ता० -पटकाय की रक्षा करने वाले, मू० - मूच्छा ( ममता” 
से वस्त आदि उपकरण रखें तो ), प० - परिप्रह, 3० - बताया, 
इ० - ऐसा, 3० - कहा, म० - महाऋषि ॥२१॥ 
भावाधै--ब्ातपुत्र श्री० महावीर स्वामी ने इन पात्रा- 
ढिक धर्मोपायि को परिम्रह नहीं कहा है; परन्तु महर्षियो ने मृच्छा 
को ही परिग्रह कहा है । 
चाठ--उसिणं परियावणं परि दाहेण तज्जिए । 
पिंसु वा परियावेण साय नो परिदेवए॥ ८ ॥ 
--उत्त०७ अ० २ सूत्र ८ 
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शब्दाथै--उ० - उन्हें, प०-पृथ्वी भादि, प०-अति, 
या०-ताप से, प०-अभ्यन्तर और वाहय उत्पन्त हुई अग्नि, 
त० - पड़ा, धि० - भीष्म ऋतु का, वा० - शीत काल का, १० -तपे 
सूर्य की किरणे पड़े, सा० - प्रसन्‍तता, नो - नही इच्छा करे कि 
शरीर को शान्ति हो ॥4॥ है 

भावाथे---शीत काल के पश्चात्‌ उष्ण काल आए, तब 
उसकी उष्णता को सहन करना उष्ण परिषह है। ग्रीष्म ऋतु में 
उष्ण भूमि आदि के अताप से और पसीने मैठ आदि के कारण 
साधु मन में मी ऐसी इच्छा न करे कि वर्षा हो जाय, ताकि 
गरमी का कष्ट दूर हो जाय और चैन मिले। 


' नोट---ऊपर परिग्रह की व्याख्या करते हुए "बताया गया 
है कि भूर्छा ही परिग्रह है । परिप्रह का सम्बन्ध वद्ध पात्रादि 
वस्तुओं से तथा आह्दारादि से नहीं है, वल्कि इन के मोह से है। 


थेतेरहपंथी छोग मन मे तृष्णा रखते है और उस तृष्णा को 
बुआते भी हैं, छेकिन ऊपर ही ऊपर शब्दों आदि से ऐसा ढोंग 
करते है मानो उन्हें कोई तृष्ण ही नहीं है, कोई मोह ही 
नहीं है | उदाहरण के तौर पर देखिए | जब ये लोग कहीं ऐसे 
मकान में होते हैं जहाँ किवाड़ें बन्द रहने के कारण हवा नहीं होती 
है तो थे कहते हैं कि यहाँ तो हवा नहीं है। श्रावक गण इस पर 
किवाडें खोल देते हैं ताकि हवा आने लंग। इस पर वे कुछ नहीं 
बढ़ते है और इस तरह अपनी इच्छा को पूरी कर ढेते हैं। यह है 
इन छोगों की तपस्या। मुँह से नहीं कहते कि किवाड़े खोल दो 
तो क्‍या हुआ, मन से तो कह देते है। असछी कहना तो मन 


स्थापन दोष (थापीता दोष) छ्णः 


का है। पाप पुण्य का सम्बन्ध मन से ही तो है। “यहाँ तो हृवा 
नहीं है? इन दाब्दों मे छिपी इच्छा यह है कि यहाँ हवा आनी 
चाहिए और इस तरद्द वे छोग शाब्द-जाल द्वारा अपने मन को 
ठगने हैं, अपने को नीचे गिराते हैं | ज्यादह हवा होती है और ये 
कम हवा चाहते है तब भी ये लोग इसी तरह अपना काम चलाया 
करने हैं | इस तरद्द ये छोग मिक्ष का वेष धारण करते हुए भी 
मिश्ु नहीं है । देखिए 

(१) दडबे अ० १० सूत्र १६ में बताया है कि जो वस्त्र 
पात्र प्रमुख उपाधि मे मूर्च्छा-रहित, किसी स्थान मे आसक्ति-हीन 
दब्य-भांव-सेगति रहिन है, वही मिश्षु है। 

(२) छुयड० प्र० श्रु० अ० २ 3० १ सूत्र ९ मे कहा 
गया है कि बारह परिम्रह त्यागी, झंश, मास मास खमण तप 
करनेवाछा साथु भी यदि मायावी हो तो वह अनन्त वार गर्भ में 
उत्पन्न होगा अर्थीत्‌ अनन्त काल तक संसार मे श्रमण करेगा | 

(३) छुय० प्र० श्रु० खस्म० अ० १३० १ मूत्र २ मे 
आरम्म और परिग्रह दोनों को कम का बीज (अर्थात्‌ कमे-बन्धन 
का कारण ) बताया, जो इन को धारण करे, धारण करते को 
अच्छा जाने तों वह कमी टुःख से मुक्त नहीं होता है। 

और भी देखिए--- 
पाठ-- 

जे भिक्‍खू ममाय॑ पसंसई पसंस ते वा साइज्जई ॥५/ 
.. >जनिश्ञी० उ० १३ 


भछद 

भावाथे--जो साधु ममत्वी की प्रशंसा करे, करते को 
अच्छा जाने, तो रुघु-चौमासिक प्रायश्चित बताया है । 
पाठ--“उवाहिम्मि अमुछिए अभिद्धे अन्नाय उच्छे 


पुल-निप्पुलाए । 
कय विष्किय सन्निहिओविरए सब्य सह्ृावगए य 
जे स भिक्‍्खु ॥१६॥ 


--दशव० अ० १० सत्र १६ 

शब्दाथ---3० - वस्त्र पात्र के लिए, अ० -मू््छा रहित, 

अ० - गृद्धता रहित, मिलने की इच्छा रहित, अ०- अनजाने घर का 

उ० - थोड़ा थोडा आहार, उ० - सरस, नि० -नीरस, क०- भोदका 

न छेचे, थि० - बेचा हुआ न छेदे, र० -घृत्तादि वाठी रखने के किए, 

वि० - विरश्वत हो, स० - सर्व, स॒० -गृहस्थी के संग रहित राग द्वेप 

'मोहादि कर्म-बन्धन का कारण जान कर, आ०-परिचय रहित, 
-य० - फिर, जे० - वे, स० - वह, भि०- भिक्षु ॥१६॥ 

, भावाथे--जो साध वस्तरपात्र प्रमुख उपाधि की मृच्छा 
नहीं रखता है, किसी भी स्थान से आर्सक्ति नहीं रखता है, अज्ञात 
कुछ में से थोड़ा थोड़ा आहोंर लेता है, ऐसे दोष नहीं रखता है 
जो चारित्य को गिराते है, क्रय-विक्रय सेचय नहीं करता है, 
रात्रि में बांसी पदाये नहीं रखता है, गृहस्थ आदि से किसी तंरह 
क्री मी द॒व्य भाव संगति नहीं रखता है, वही साधु है । 





अध्याय ; ५ 





सकिक्त-ऋच्ित्ति 
( आधाकर्मी ) 


१ प्रइन;--तेरहपंथी साधु को 'रघु सिवा तप के पारणे 
में अबीछ में पानी बिना घी की रोटी खानी चाहिए । ऐसे तपखी 
के लिए पाँच सात अच्छे रसयुक्त भोजन करने वाले घरों में 
सूचना दे दी जाती है कि जब रसोई वने तब धी से रोटी न 
चिपडी जाए | तदनुसार गृहस्थ रोटी नहीं चिपड़ता है | गोचरी 
के समय वही रोटियाँ जिन्हें सूचना के अनुसार नहीं चिपड़ा 
जाता है, तपस्वरी के लिए लादी जाती हैं | यह दोप-सेवन दे 
या नहीं ? 

उत्तरः---अच्छे रसयुक्त मोजन करने वाढे कुछ में सूचना 
'दिए बिना अज्ञात कुल में विना,धी की चिपढ़ी सूखी रोटियों 
'मिछ सकती हैं, केकिन अर्पारेचित कुछ से लेने का कष्ट न उठा 
कर रसयुक्त और स्वादिष्ट भोजन, करने वाले परिचित कुल में 
दी सूचना देते हैं | यह संबथा दोप-सेंवन हैं | पह्चिके सूचना दे 
देने से ही आधाकर्मी उर्दिश और -थाप्रीता दोष वहाँ स्पष्ट है । 


छ्द सचित्त-अचित्त 


साधु को देने के भावनार्थ सूखी रोटी रखना, सूचना मिलने के 
फलस्वरूप और कार्य स्वरूप सूखी रोटी बनाना-इससे आधाकर्मी 
दोष हुआ । वही सूखी रोटी साधु को देने के उद्देश्य को लेकर 
अलग स्थापित कर के रखने से थापीता दोष ( स्थापन दोप ) 
हुआ। साधु को देने के उद्देश्य से-साधु के उद्देश्य से-सूखी रोटियाँ 
बनाने से उद्दिष्ट आहार का दोप हुआ | इस तरह तीनों उपयुक्त 
दोषों का सेवन निर्विवाद और बिल्कुल स्पष्ट है। प्रत्यक्ष दोप- 
सेवन द्वोते हुए भी जब इन तेरहपंथियों से पूआ जाता दे कि 
आप ऐसा क्यों करते है तो वे उत्तर देते हैं कि इम ने तो घी 
ढगाने को मना किया, आरम्भ घटाया, वढ़ाया नहीं, अतः इसमें 
कोई दोष नहीं है । विचारशील पाठकदन्द विचार करें कि इन 
लोगों का यह कैसा कपटजाल है, मायाचार है | प्रत्यक्ष रूप से. 
सूत्र-चिरुद्ध आचरण करते हैं, ओर उस पर से उसका अनुमोदन 
करते है, उसको अच्छा बताते है यह “ चोरी और सीनाजोरी ” 
नहीं तो और क्या है ! 


२ प्रश्न--तेरहपंथी पांतरा कर के गोचरी के लिए जाति; 
हैं । यह दोष सेवन है या नहीं ! 


उत्तर--ये तेरहपंथी दृ॒ज्य लिंगी साधु साध्वी जिस गाँव में 
जाते हैं, वहाँ पहिले ही दिन ्रावकों, के आधे घेर एक दिन की 
गोचरी के लिए औरं.बाकी आधे घर उूसेरे दिन.की गोचरी के 
लिए नियुक्त केर ,दिए जाते हैं, मुँह से ये छोग यही कहते हैं कि 
पाते का नियम नहीं बनाया है, लेकिन पौंतेरे से अथीत्‌ एक एक 


सचित्त-अचित्त छ९ 


दिन छोड़कर बारी वारी से श्रावको के घर जाते रहते हैं। गोचरी 
के समय ऐसा निश्चित किया जाता है कि अमुक साधुओं को 
अमुक घरों में अथवा इतने घरों में जाना है। आचाये की शाम 
की गोचरी के लिए ८-१० घर अछग छोड़ दिए जाते हैं। अगर 
वावीस सम्प्रदाय के किसी श्रावक की उपस्थिति में कोई तेरहपंथी 
श्रावक साधु से यद्द कहता है कि “ महाराज, आज पॉतरा है, 
ब्रत निंपजाने की कृपा करिएगा”, तत्र अवसर पाकर उस श्रावक 
से यह कहा जाता हैं कि ऐसा नहीं बोलना | इस तरह चोरी 
करके ये पौतरे जाने में कोई सेक्रोच नहीं करते | यदि तेरहपंथी 
श्रावक्‌ ही होता है तो उससे साधु पूछता हे--भाई, आज 
तुम्दारे यहाँ पॉतरा है न! ? और श्रावक्र उत्तर देता है « हाँ, 
मद्दाराज | पातरा है ।” साधु वगे की तरफ से पता चला कि 
चौथे पट्टघारी पूज्य जयाचार्यजी ने साधु बढ़ जाने के कारण 
पाते का विधान क्रिया । उनसे पहिंले पॉते का नियम नहीं 
था-ऐसा घुमने में आया | कुछ भी हो, यह निश्चित है, निर्वि- 
बाद है कि इस तरह के नियम से दोप का सेवन होता है, 
गृहस्थ और साधु दोनों ह्वी इस पाप के भागी बनते हैं। तेरहपंथी 
साधु (१!) अपनी सफाई में कहा करते हैं कि “जब गृहस्य 
हमारी गुरु आमना ढेता है तब ही हम उससें तेरदपंथी साधुओं 
को -दोपयुक्त पदाये देने का त्याग करवा देंते हैं | अब यदि 
गृहस्थ हमें दोषयुक्त पदार्थ देता है, अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध 
आचरण करता है, तो इसमें” उसका अपराध है, हमारा नहीं; 
पाप का भागी गृहस्थ है, हम नहीं ” | साधुओं कौ यह सफाई 


>- जन 
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कितनी छचर और बेहूदी है ? -पाप पुण्य वब्दों से नहीं, भावों 
से हुआ करता है। साधु गृहस्त्र से प्रतिज्ञा दिछाता है उस समय/ 
गृहस्थ समझता है कि यह तो रूंद़िं का पाछन हो रहा है ओर 
साधु भी यही समझता है। साधु जानता है कि मुझे दोषयुक्त 
पदार्थ तो मिलेगा ही और गृहस्थ भी जानता है कि साधु के 
लिए मैंने जो पदार्थ रखा है वह दोषयुक्त है ही, अतः दोनों 
रूढ़ि का पालन करने मात्र के लिए ही प्रतिज्ञ आदि की यह 
विडम्बना करते है । प्रतिज्ञा के समय गृहस्थ अच्छी तरह 
जानता है कि वह क़रितने गहरे पानी में है और साधु कितने 
गहरे पानी में है, इसी तरह साधु भी जानता है कि वह कितने 
गहरे पानी में है और गृहस्थ कितने गहरे पानी में है। इस तरह 
दोनों अपनी अपनी ओर एक दूसेरे कौ पोल मन ही मन में 
जानते है ढेकिन शब्दों के द्वारा पवित्रता और सातिकता का 
दम्म करते हैं | ऐसे दम्भ में, पाप छिपाने के इस पड़यन्न्र में, 
दोनों ही भागी है, ढोनों ही अपराधी हैं, पापी हैं | शब्दों द्वारा 
भावों को धोका नहीं दिया जा सकता, जुबानी जमा ख़र्च करके 
पाप को पुण्य नहीं बनाया जा सकता बल्कि पाप को और मरये- 
कर ही बनाया जा सकता है, पाप को आत्मवंचना के रंग में 
रैकर उसे और गहरा ही किया जा सकता है| आत्म-बंचना से 
पाप पुण्य में नहीं बदलता है, पाप हल्का नेहीं होता है बल्कि 
बह पहिंे से अधिक काल्मापूणं और भयानक हो जाता है। 
ये तेरहपंथी साधु नित्य प्रति दिन आत्मवंचना करके अपने मतिष्य 
को विनाश में ढकेल रहे हैं। 


लचित्त-अचित्त ण्रू 


ये तेरहपंथी छोग जब शाम को आहार के लिए जाते है 
“तब करीब २-२॥ घंटा दिन रहता हैं। कभी रसोई को १०-१७ 
,मिनिट की देरी हो जाती है तो दव्य-साथ्ियोँ बाहर ठद्दर जाती 
'है। इस पर गृहस्थ शीघ्रता करता है, वह अपना ब्रत भूल कर दान 
'के फल की लालसा मे छग जाता है, क्योंकि वह द्रव्य-साधुओं 
के आगमन की सूचना या कर भान भूल जाता है। यह भी 
"कैसी अजीव बात है ? 


पाँतरा जाना या पहिंले से सूचना दे कर जाना-ऐसा कहीं 
"भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है । सूत्रों में तो साधुओं के अचानक 
आगमन का ही वर्णन आया है जैसे कि भगवान नेमिनाथ के 
शिष्य जो दो दो दिन छोड़ कर आहार लेत थे, आहार के लिए 
गए तो द्वारका नगरी में जो एक बहुत बड़ी नगरी थी, अपरिचित 
घरों में फिरते फिरते देवकी रानी के घर मे गए---एक ही घर 
में नहीं गए | यदि उन्हें भी नियम होता तो वे एक घर में क्यों 
जाते ! सूत्र अतग० वगे ३ अ० ८ सूत्र १० के अनुसार 
'पांतेर की गोचरी का नियम नहीं ठहरता है । भिक्षुजी के समय 
'पांतरे का नियम नहीं या। तेरहपंथी कहते है कि ऐसा नियम 
न होने से एक ही घर भें २-३ बार चले जाबे तो कैसे पता. 
हो । सोचिए, यह कैसी अजीब बात है, कैसा अनोखा बहाना 
है। भला, ऐसी कोई बात होती तो क्या भगवान नेमिनाथ अपने 
'शिष्यों को मना नहीं करते? यह तो सरासर इन तेरहपंथियों का 
कपठ है; क्योंकि आधाकर्मी आदि दोष के सेवन करने वाले हैं 


५२ मुविधम कौर तेरहप॑थ 


और दोष-सेवी को दोष छिपाने के लिए या उसको अदोष” 
सिद्ध करने के लिए कपट करना ही पड़ता है, न करे तो 
अपना उल्ह कैसे सीधा हो! ' 


इन तेरहपंथी साधुओं की सभी बातें बेढ़ंगी हैं । ये छोग' 
रास्ते की सेवा में छाम बता कर सेवा कराते हैं, अर्परिेचित कुछ 
का आहार केवल नाम मात्र को छेते हैं, स्वादिष्ट रस-युक्त 
भोजन करने वाले घरों से ही पाते भरते हैं, ढेरों का ही आहार 
लेते हैं। एक तरफ ये साधु-वेपधारी असाधु यह विचार करते हैं: 
कि साथ में ५०-६० डेरे है; इसलिए रास्ते में कोई अडचन 
नहीं पड़ेगी । दूसरी तरफ श्रावक छोग विचार करते हैं कि 
. “शस्ते की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो संत्रों और सैतियोंजी को 
रास्ते में आहार की अड्डचन पड़ेगी, बड़ी सँत्याँजी के साथ-इतने 
डेरे जायें, हम पूज्य महाराजजी की सेवा में रहेंगे” | ' स्पष्ट है 
कि यहाँ पूरी तरह साधु का निमित्त है इसलिए दोष भरपूर है। 


: अब एक और भी मजेदार बात !' ये तेरहपंथी साधु जब 
गोचरी छेकर आते हैं तव आपस में बोलते है कि आज तो 
अमुक सदुबाई की भेवा की चैलियोँ ख़ाछी कर दीं पर परसों: 
तो मरी हुई मिलेंगी, अभी गृहस्थ को. सूचना भिजवाते हैं कि. 
दर्शन के निमित्त सं जा कर वह आहार के विषय में निवेदन. 
या प्रार्थना कर सकता है, सीधे और स्वयं इन से कह्दने की क्या, 
जरूरत है, आदि आदि | होता भी ऐसा ही है।_ गृहस्त्र भावों को: 
छुपा कर राब्दों द्वारा दो-तींनः बार निवेदन करता है और 


सच्ित्त-अ्ित्त स ८ 


साधु यह देखने का वहाना कुक कि यह गृहस्थ तो, ज्यादह 
आग्रह कर रहा है, उसकी प्राथना मंजूर करने का भाव प्रकट 
करते हैं और वहाँ से लेके भी आ जाते हैं। यह कोरा शब्द- 
जाल है, जिसंस अपनी आत्मा को और समाज को थोका देने 
का प्रयत्न क्या जाता है । कोई पूछता है तो ये साधु लोग 
निरुण्जतापूवक कहते हैं कि हम गृहस्थ से कब कहते हैं. कि 
इमें के चछो या हमारे साथ चलो, गृहस्थ तो खेच्छा से सेवा 
करता है; अतः हम साधु-सेवा के पुण्य-कार्य में अंतराय क्यों होने 
दें | इन हिये के अन्धों से कोई पूछे कि गृहस्थ रात्रि में साधु 
की सेवा करना चाहता है तो क्यें। निपध करत हो ? यदि दोप- 
युक्त समन्न कर उसका निपेघ करते हो तो इसका भी निषेध 
करो; क्योंकि यह भी तो दोप-सेवन है। आधाकर्मी आहार 
न्याज्य है, अतः उसका भी निषेध करना ही चाहिए, अन्यथा 
संरासर दोप-सेवन है। 


देखिए-.- 
(१) छुयग० प्र० श्र॒ु० अ० १ उ० ३ सूत्र १ में बताया 


है कि जो साधु आधाकर्मी आहार ले वह साधु नहीं है, गृहस्थ 
के समान है। 


(२) सुयग० प्र० श्रु० अ० १० सू० ८ में कहा गया है 
'कि जो साधु आधाकर्मी दोष का सेवन करता है, वह निश्चर्य 
, संसार में परिश्रमण करता है। 


५४ मुनिधर्म और तेरदपंक 


(३) भगवती श० १ 3० ५ सूत्र १७ में यह उल्लेख हैं 
कि आधाकर्मी दोष का सेवन करनेवाढ्य च्तु्गति में घूमता 
फिरता-चक्कर लगाता-7हता हैं, यह ७-८ कर्म-बन्धन करता 
रहता है । 


३ प्रइन--आचार्य के पास दींत्रान साहब मगनछालजी 
कई आहारादिक द्॒न्य व्यंजन, शाक-भाजी, आदि की सुगन्ध 
लिया करते हैं और उसके अनुसार पदार्थों को अच्छा बुरा भी 
ठहराते हैं | दूध की सुगन्ध लेन पर वह अच्छा न माह्म हो तो 
ऐेसा भी कहते हैं कि अमुक जगह से छाओ | दो-तीन जगह 
से दूध आए तो सुगन्ध द्वारा उनमें से किसी एक को अच्छा 
ठहराते हैं और वाद को उसका भोग करतें है | यह दोप-सेवन 
है या नहीं ! 

उत्तर--आाख्र में सुगन्व ढेना मना है; इसलिए यह स्पष्टतः: 
दोप-सेवन है । 

४ प्रइ्न--तेरहपंथी, जहाँ तक हो सके,. आहार, द्रव आदि 
अधिक से अधिक , गरम लिया करते हैं | धोने का पानी भी 
विशेष गरम लेते हैं ! यह दोप-सेवन है या नहीं ! 

उत्तर--यह दोष-सेवन है। 

रतनगढ़ में शाम को छुणे (कपड़े) धोने के लिए पास ही 
घरों में गरम पानी मिल ही जाता है ।' में भी एक वार हलुमान- 
मलजी कुनणमलजी के साजवालों के साथ. गया था, उबाल 
हुआ पानी तैयार था। हनुमानमरजी ने एक बाई से.पूछा-वाई, 


सचित्त-अचित्त ष्ष 


गरम पानी है क्या?! वाई ने कद्दा---/ महाराज, है ! पूछा-पानी 
क्यों गरम किया ! उत्तर मिछा--हाथ पैर धोने को किया, मगर 
आप छाौजिए ! हनुमानमछजी नें मगोना (गंज) पानी लेने के 
लिए उठाया | ज्यादह गरम होने से भगोना हाथ से छूट गया, 
गिर पड़ा | कुरीव आधा पानी गिर गया । पास ही मोरी थी, 
मोरी में पानी चछा गया | मैंने कहा-महाराज, मोरी में कोई 
जीव होगा / वे बोले-गरम होने से छूट पड़ा, जीव ते देखे 
नहीं । एक भाई भी वोछा कि जीव तो दिखाई नहीं देते । 
हनुमानमछजी ने उसकी आलोचना नहीं की । आवश्यकता के 
अनुसार पानी मिल ही जाता, ठेकिन विवेक से ते काम-ही नहीं 
ल्यि। 


इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ये तेरहपंथी छोग कितना 
गरम पदार्थ छेते हैं| शाज्ष में गरम पदार्थ लेना त्याज्य है | 


नोट/---बास्तव मे वात यद्द है कि साधु के लिए शाल्रों 
में गरमागरम आहार या जल लेना मना है | तेरहपंथी गरमागरम 
आहार छेते हैं और कहते हैं कि आचा० श्र०२ अ० १ 
पिं० उ० ७ सूत्र ६ में यह बताया है कि पंखे से ठंडा करके 
गृहस्थ आहार दे तो साधु न छेबे, ऐसा ही लेवे, अतः इस पर 
से गरमागरम भोजन छेना प्राह्म समझते हैं | .छेकिन यह उनकी 
भूंछ है। यहाँ किसी भी तरह गरमागरम आहारादि लेने का 
समर्थन नहीं है, यहाँ तो वायुकाय के घात की इृष्टि से 
पंखा किया हुआ छेना मना किया है । वे यह भी बढ़ते है कि 


५६ सुनिधर्म और तेरहपंय 


निशी० 3० १७ मे जो गरमागरम लेना दंड बताया है वह 
पात्रा फट जाने के लिए बताया है, परन्तु वहाँ पात्रा फटने की 
कोई वात नहीं है, ये तो अपनी जिव्हा-छोछुपता को सालिक 
रंग देने के लिए और अपने अनाचार को येन-केन-प्रकारेण 
आचार बताने के लिए झूठमूठ अर्थ का अनर्थ करते हैं । 

५ प्रइन--तेरहपंथी लोग प्रमाण से अधिक समय तक 
सरस भर्थाव्‌ रसयुक्त आह्वार, मेवा-मिष्ट अन्न, द्ाक््यादिक, मलाई, 
मक्खन, बर्फ आदि तरह तरह के पदार्थ आने से जिब्हालोलु- 
पतावश आहार करते हैं | यह दोप-सेवन है या नहीं ? 

उत्तर--यह दोप-सेवन है । जिव्हा-छोहुपता असंयम ह, 
पाप है । 

६ प्रश्न---तेरहपंथी आचाय तुल्छीगणीजी संयोग दोप 
सहित आह्वार करते हैं | उदाइरण के तौर पर दूध वाटिए का 
मेल, पिस हुए लहसन के वाटिए या भुनी हुईं कुलिएँ और दाल 
का मेल, सावुत नींबू के रस का मेल, दूध बादाम कुछिए व 
मिश्री का मेड, मक्खन गोले का मेल, इत्यादि | इस तरह के 

अनेक मेल हुआ करते हैं | यह दोप-सेवन है या नहीं ! 
ः उत्तर--यह दोष-सेवन है। इस तरह के मेल करना 
ही जिव्हा-लोछुपता का प्रमाण है और जिब्हा-छोछुपता दोप है, 
असंयम है, पाप हैं | देखिए-- , । 

(१) मगबती श० ७ 3० १ सू० १२ मे बताया है कि 
[क] छोछुपी वन कर आहार करें तो इंगल दोष है [ख] किल्य- 


सचित्त-अचित्त जड़ 


मना सहित आहार करे तो धुम्र दोप है, और [गा अन्य दृब्य 
'मिछा कर आंद्वार करे तो संयोग दोप है | 

(२) पर्न व्या० संवर २ अ० १ सू० ११ भे बताया है 
कि संयोग दोप रहित अच्छे-बुरे की व्याख्या न करे, दोष न 
लगाए, वह सुसाधु है । 

(३) मृत्र० १० में अखंडित चारित्र वाडे को दी सुसाधु 
कहा है | 

(४) छुय० १ श्रु० अ० ७ सू० २१ में बताया दै कि 
व्यवहार इद्धि के लिए निर्दोप आहार के कर संयोग दोप लगा 
कर जो आह्वार ले वह संयम से दूर है, असाधु है। वैसा ही 
छोटे-बड़े स्नान और कपड़े के सम्बन्ध में बताया है। 

७ प्रस्न--तेरहपंथी लोग सचित्त की शंका सह्दित साथुत 
हरे फ्रूट गरम पानी से निकाले हुए ठेंते है। नारंगी छिलके 
सह्दित [ संतरा ], साबुत अमृत [ जाम, अमरुद ], बीज सह्दित 
नीयू [दाल में रस॒ डालने के लिए ], अंगूर, हरी किहामिश 
के गुच्छे, बीज सहित काले अंगूर के गुच्छे, साबुत अनार व 
खुले कुलिए, साबुत सेव, साथुत वनस्पति, साबुत सफ्रजंग 
| नाज्पाती ] आदि आदि हरी चीज़ों का ये छोग सेवन करते 
हैं | यह दोप-सेवन है या नहीं ! 

उत्तर--यद्द दोप-सेवन है | देखिए---..._ 

(१) दबे अ० ७५ 3० १ गा० ७० में बयाया गया है कि 
कोई भी वनस्पति जिसका छेदन-भेदन न हुआ हो, अग्नि शस्त्र 
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से पूरी पक्की न हो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । पानी साफू 
करने के लिए जो फिटकरी काम में लाई जाती है, वह सचित्त 
है इसलिए उसका उपयोग भी उचित नहीं है। देखिए दह्ा० 
अ० ५ उ० १ सूत्र २४ | 
(२) आचा० सू० २ पिण्डे अ० १० उ० १ श्रु० ३ में 
यह वर्णन आया है कि अखंड फल का छेदन-भेदन न हुआ हो 
और उसमे पूरा शस्त्र न परणमा हो अर्थात्‌ कोई चींज उसमें 
पूरी तरह न घुली मिली हो तो उसे अ्रहण नहीं करना चाहिए, 
और श्रु० २ अ० १० उ० ८ सूत्र ५ में आम के,.ताड़ के आदि 
कोई भी अन्य फल के तथा सूत्र ९ व १० में अपक्क [बिना पकी] 
सिंधाड़े आछू शाक-भाजी को ग्रहण करने के लिए मना कियाहै । 
उपर्युक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में शास्त्रीय प्रमाण:--- 
पाठः-“जं किचिठ पृश्कर्ड | सड्ढी मार्गतु मीहिये । 
सहस्स तरिये थ्ुजे दुपकख चेव सेवड ॥१॥ 
--झैयग० १ श्रु० अ० १ ३० झ्ले 
शब्दार्थ:--जं० - जो, कि० - किचित मात्र, पू० - पृतिकर्मे,. 
स॒० - श्रद्धावंत, आ ०- आनेवाले को, ४० - उद्धेश्य कर किया| 
स०«-हजार गृहान्तर, मु० - भोगे, दु० - दोनो पक्ष, चे० - निरचय, 
से० सेवन करे ॥ 

. टीकाः-कोई श्रद्धावंत गृहस्थ आने वाले साधु के लिए 
पूर्ति कम वाछ्या आहार बनाए और वहाँ आहार एक हजार घर 
के अन्तर से मिले तो भी आधाकर्मी ढेने वा साधु गृदवस्य 
के समान है | 


सचित्त-अचित्त ५९७. 


पा5+-आहा कम्मणं अुजमाणे समणे नि्गंथे कि बधई, 
कि पकरई, की चिणाई, कीं उव चिणाई ? गोयमा ? आहाक॒म्म 
जुजमाणे आउ-यवज्जाओ सत्तकम्म पगडीओ सिहील बंधण 
घद्धाओ धणिय बंधण घंड्भाओ पकरेह, जाव अणु-परियदइ३। 
में केणहेणं जाव आह कम्मेणं इजमाणेजाव अणु परि- 
यट्ूई १ गोयमा आहाकम्मंणं भ्ुुजमाणे आयाए घम्मे आइ- 
कमर आयाए धम्म॑ आइक्कममाणे पुढ़विकायं णाव करवह 
* जाव तसकाय॑ णात्र कैरचह जेसि पियण्ण जीवाणं सरीराई 
आहार माहारेइ तेवी जीवे नाव करवइ, सतेण हेण। मोयमा १ 
एवं बुच्च३, आहा कम्प्ेण भ्रुजमाणे आड-यवज्जाओ सत्त- 
कम्म पगडीओ जाब अणिपरियडइ ॥ १७ ॥ 
अंग० शु० १ 3० ९ सू० १७ 


शाब्दार्थ:-आ ८-आधाकर्मी, भुंग-भोगता, स०-श्रमण, - नि०- 
निर्गथ, कि०-वया, थं०-बोधे, १०-करे, चि०-चुने, कि०-बया, 3०- 
उपचुने ( चुनाव करे ), गो०-गोतम, आ०-आधाकर्मी, भु०-भोगता, 
आ०-आयुष्य, ब०-दौड़कर, स०-सात, क०-कर्म प्रकृति, सि०-शिथिरू, 
च०-वघन, ब०-बेंवी हुईं, घ०-दृढ़, व ०-वंबन, व ०-बेंबी हुईं, प०-करे, 
जा०-यावत्‌,भ ०-आधाफर्मी, प ०-परिभ्रमण, से ०--वहू, के० - कैसे,जा ०- 
यावत्‌ ,भा०-आधाकर्मी, भु ०-भोगता,-जा ०-यावत्‌ ,अ ०-परिश्नमण करे, 
गो०-गोयमा, आ०-आधाकर्मी, भु >-भौगता, भा०-आत्मासे, घ०-धर्म, 
ब०-अतिक्रम, आ०-आत्मा से, ब०-वर्म, अ०-अतिक्रम, पु०-पृथ्वी- 
कायक, ज०-नही, अ०-अनुकपा करे, जा०-यावतू, त०-त्रसकायक, 
ण०-नही, अ०-अनुकपा करे, जें “जिन, जी०-जीवो के, श० - शरीर 
का बाहार, भा० - करे, ते८ - उन, जी०- जीवो की, ण० - नहीः 
ब० - अनुकपा करे, से० - वह, ते० - इसलिए, ग्रो+ - ग्रोयमा, 


तक 
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४70० - ऐसा, बु० - कहा जाता है, आ० - आधाकर्मी, भु०- भोगता, 
आ० - आयधुध्ये, व० - छोड कर, स० - सात, क०““ कम प्रकृति, 
जा० « यावतू, अ०-- परिशक्रमण करे ॥ १७ ॥ 

भावाथे--हे भगवन्‌! आवाकर्मी आहार भोगने बाछा साधु 
'निम्नथ क्या बौधे, (प्रकृति की अपेक्षा से) क्या को, (खिति 
की अपेक्षा से ) क्या चुने, ( अनुभाग की अपेक्षा से और प्रदेश 
बंध की अपेक्षा से ) क्या उपचिनि? हे गौतम! आधाकर्मी आहार 
-भोगने बाला श्रमण निम्रथ, आयुकम छोड़ कर यदि शेप सात 
ग्रकृतियोँ। शियिल वंधन वाली हों, तो उन्हे इृढ वंधन वालो बनाये, 
छअल्पकाल की स्थिति वाली को दी काठ की स्थिति वाली 
बनाए, यावत्‌ अनन्तकाढ_ तक चतुर्गति रूप संसार में परिश्रमण 
करे | हे भगवन्‌ | किस कारण से आधाकर्मी भोगने वाछा साधु 
सात कम प्रकृतियों को दृढ़ बंधन बाली बनावे, यावत्‌ चतुर्गति रूप 
संसार में परिम्रमण करे | हे गौतम ! आधाकर्मी आहार भोगने- 
बाला आत्मा से धम का विरोध करता है, आत्मा से धम का 
'बिरोध करते हुए वह प्रथ्वीकाय आदि पटकाय के ग्रति अनु- 
कम्पा के भावों से रहित होता है और जिन जीवों के शरीर का 
आहार करते हैं उनके प्रति भी उसमें अनुकम्पा के भाव नहीं 
'होते हैं| इसलिए है गौतम! आधाकर्मी आहार भोगने वाला आयु- 
कम छोड़ कर अन्य सातो कर्मों का इृढ़ वन्‍्धन करता है और इस 
“संसार में चतुर्गति मे भ्रमण करता रद्दता है | 


टीका--उपयुक्त पाठ द्वारा बताया गया है कि आधाकर्मी 
आद्वार को मोगने वाढा आयुकर्म-प्रकृति को छोड़ कर शेप सातें। 


सचित्त-अचित घर 
कम प्रकृतियों के वंधन, दी वंधन एवं दृढ़ बंधन का शिकार 
बनता 'है और इस तरह अनन्तकारू तक इस संसार में भ्रमण 
करने की तस्यारी कर लेता है | आधाकर्मी आद्वार; उपयुक्त पाठ 
द्वारा, एक सच्चे साधु को-अपनी आत्माका कल्याण चाहने वार्ले- 
साधु को--सर्वथा ल्याम्य है | 
तेरहपंथियों का आहार--ये तेरहपंथी छोग स्वादिष्ट 
भोजन करने वाले घरों का आद्वार विशेष रूप से करते हैं ।, 
अधिक से अधिक वलिष्ट आहार करने की इन्हें. सदैव रुचि रहती 
है.। अपरिचित कुछ में तो वे नाम मात्र को गोचरी करते हैं,. 
अज्ञात कुछ में बहुत ही अल्प मात्रा में आहार लिया करते हैं,. 
२-४ अंगुढ या कुछ कम या अधिक रोटी छे लिया करते हैं। 
ये छोग जब्न राव में जाते हैं तत्र छहहसन का शाक शौक के 
साथ लिया करते हैं। स्वादिष्ट भोजन करने बाले कुछ में जिव्हा- 
छोलुप बन कर आहार के लिए. जाना शास्त्रों में त्याज्य और 
दोषयुक्त बताया गया है; परन्तु इन लोगो को शास्त्रों के विधानों, 
से क्या मतलब ! इन्हें जिनेन्द्र भगवान के वचनों की पूजा से, 
क्या मतलब ? इन्हें तो पेट-पूजा से काम है, इन्हें तो मजे उड़ाने 
से प्रयोजन है। इनकी स्वाद-लोलुपता की कुछ न ॒पूछिए ! 
बादाम का हलवा तथा अन्य हलवा, ३०-३० तरह की मिठाई 
मेखन का गोछा, बादाम की कतली, रस-गुछ्े, दूध, रब 
आदि आदि अनेक वलिष्ठ पदार्थ जिन को गिनाया जाय तो 
सहज ही १००-१५० तक संख्या हो सकती है, इनको 
अच्छी तरह हज़म हैं | अन्य मेवा आदिक भी महीने के ३० 
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दिनों में शायद दो-तीन दिन न आते दढवोंगे, बाकी रोज ही आते 
'है। इस तरह इन साधु कहलाने वाले प्राणियो की जिव्हा-छोहुपता 
का कुछ ठिकाना है? क्‍या यही उनका सघुत्व है कि जो माल 
गग्रहवस्थों को मी साधारणतया नसीब न हो, अपने साधुत्व का 
साइन बोर्द छगा कर ये छोग उन्हें रोज हड़प किया करें | साधु 
की नीति तो यह द्वोनी चाहिए कि अपने शरीर को स्थिर रखने 
"के छिए जैसा भी रूखा-सूखा भोजन मिले उसमें ही पूर्ण संतोष 
"के साम्र निवाह किया जाय | देखिए--- 


. [१] छ्रुयडा० ग्र० श्रु० अ० ७ सू० २४ में बताया गया 
है कि जो जिव्हा-लोहपी अथीत्‌ “रस-लंपटी वन कर खादिष्ट 
'मोजन करते वांले कुछ में गोचरी करता है और उसकी दूसरे से 
प्रशंसा करता है वह शत प्रतिशत साघुत्व से दूर है अथीत्‌ उस 
में साधुत्व का छेद मात्र भी नहीं है। 


[र] सुपडा० प्र० श्र० अ० ७ सू० २५ में यह वर्णन 
आया है कि जो अपना घर ल्याग करके दूसरे के भोजन में 
लोलुपी बत कर अपना उदर-पोषण करता है और यृहस्थ की 
प्रशंसा करता है वह अनात्नारी है ओर वह अनन्त काल के लिए 
जन्म-मरण की तय्यारी करता है । 

शु] आन्नाऊ प्र० झु० अ० ७५ उ० ३ सू० ६-७-८ मे 
यह, विधान है कि मुनि को अपने शरीर के साथ अम्यंतर युद्ध 
करना चाहिए । बाह्य युद्ध करने में क्या लाभ है £ युद्ध के योग्य 
जारीर मिलता मुश्किल है। ह 


सतचित्त-अचित्त दर 


[१] आचाण० ग्र० श्र० अ० ५ उ० ३ सू० १७ में 
चताया है कि बौरप्रभु ने ऐसा कहा है कि जो रूखा आहार 
करते हैं वह्दी तरते हैं, अथोत्‌ वही मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं । 

[७] सुयडा» प्र० श्र॒० अ० ८ सूत्र २५ में कहा गया है 
कि जो अर्प आहार और पानी ग्रहण करते हैं वही सच्चे साधुहैं। 

नोट--तेरहपंश्री स्वादिश भोजन करते हैं इसलिए खूब 
व्यादद् खा छेत हैं, खूब ठूस दस कर अपने पेटें। कौ कोठरियों 
को भरते हैं। 

[६] छुयडा० प्र० श्रुण अ० १३ सू० १२ में नीर्स और 
'सादे भोजन को प्रहण करने वाल्म निष्परित्रही साधु बताया गया है। 
जो गये करता है, जो अपनी इन्द्रियों का गुलाम है-साधु नहीं 
'है-ऐसा व्यक्ति संयम से बहुत दूर है। वह संसार मे परिम्रमण 
का है । 

[७] छुयढा० श्र० २ अ० १७ सू०, ३२ में लिखा है 
कि जिस तरह सर्प ब्रिल में घुसता है ठीक उसी तरद्द शरीर में 
भोजन को डालना चाहिए । अगथीत्‌ बहुत सादगी से और सीधी 
तर से भोजन करना चाहिए | 

[८] छुयडा० शु० २ अ० १७ सू० ३१ में दोषरहित 
आहार करने वाले को साधु कहा गया दैं। 

नोट--तेरहपंसियों के लिए बिना दोष का आह्वार करना 
तो अनहोनीसी बात है। संयोग दोप तक लगाते हैं तब और 
दोपें का तो कहना ही क्‍या है ! 
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' [९] ज्ञान० ता० श्रु० १ अ० १८ सूत्र ३२ में रूपवान 
बनने के लिए आहार करनेवाले को संसार में परिभ्रमण करनेवाढाः 
बताया है, चिलात चोर सरीखा बताया है | 

नोट--ये तेरहपंथी छोग. रूपवान बनने के लिए अयोत्‌ 
शरीर के वर्ण को अच्छा बनाए. रखने अथवा अच्छा बनाने के, 
लिए भोजन करते है। आचाये के भाई चंपाछालजी यह बहुधा 
बोलते हुए सुने गए है कि यह भोजन शरीर के लिए अच्छा 
रहेगा | इस वारेंमें पूनमचन्द्रजी ने लाडनूँ में आचारयजी से पूछा 
भी था और दौवान साहब मगनलाछूजी ने कृबूल भी किया था |, 

[१०] दहबरे० अ० ५७ उ० १ सू० ४७-५८ में बताया 
है कि यदि स्वमति से आहार में साधु का निमित्त माछ्म हो तो 
वह आहार अशुद्ध है और उसे न लेना चाहिए | 

नोटद--तेरहपंथी तो सत्र कुछ जानते हुए भी-साधु का 
निमित्त है, ऐसा देखते हुए भी--आह्वार ग्रहण करने में कुछ भी 
संकोच नहीं करते हैं | 

-(११) दद्बे० अ० ५ 3० ६ सू० ७६ में वताया है कि. 
पूरी छान-बीन करके निःशंकित हो कर आहार करना चाहिए | 


नोट---तेरहपंथी भाषा के हेर-फेर में छान-बीन का नाम कर 
डेत हैं पर हृदय से कुछ भी नहीं करते | बोलने में निःशंकितः 
बन जाते हैं छेकिन मन में शंकाशील ही नहीं रहते बल्कि 
उनको नि३चय रूप से पता होता है. कि आहार दोष-युक्त है। 
शब्द-जाल द्वारा वे-समाज को धोका देने की कोशिंश करते हैं; 


सचित्त-मचित्त दर्ज 


लेकिन वे अपनी, आत्मा को ही धोका दे चैठते हैं और पाप के 
भागी बनते हैं । रे सावुत फल, वहुत से वौजों वाला साबुत 
अमरूद [ जाम ), सावुत नींबू, नारंगी, नाश्पाती, सेव, अंग्रूर, 
किशमिश, बीज सह्दित बड़ी मुनक्का व वाढाम का ये छोग 
खूब सेवन करते हैं। कहते है गम पानी में से निकाले हुए 
हिल्के सहित बादाम को ग्रहण करते हैं । भला | गरम पानी 
मै निकले हुए या मिगोए हुए बादाम के कहीं छिलका रह' 
सकता हैं ! जब इस बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं. शंका 
नहीं रखना चाहिए, हांका रखने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। 
इस तरह ये छोग शंका को पास फटकने ही नहीं देंते तो 
निःशंकित होने का कोई अर्थ ही नहीं हैं। सच तो यह है कि 
इन छोगों का सचित्त-अचित्त आदि का कोई विचार ही नहीं है। 
ये छोग छिलके सद्दित इछायची छेते हैं । यह सचित्त है---इसका 
नवे विचार करलेद्टे न ऐसी शंका ही करने की वहाँ खतन्त्रता 
है | एक दिन की बात दे कि नागर बेल के पान के थीड़ों को 
खोलने से पता छगा कि अन्दर का पान सूखा नहीं है। 
आचायजी से इस बोरे में पूछा गया कि ये वीड़े कौन छाया ! 
उत्त में सत्याँजी का नाम बताया गया। आचार्यजी ने आज्ञा 
दी कि भविष्य में ऐसे पान न छाए जायें । . सूत्र में विधान है 
कि मूल से सचित्त पदार्थ आ जाय तो ज़मीन में दवा देना 
चाहिए, लेकिन खाना नहीं चाहिए, छेकिन वे सचित्त पान जो 
के आए गए थे, ज़मीन में नहीं दवाएं गए बल्कि उनको खा 
ढिया गया | कारण स्पष्ट है | जो भूल से न छाएँ बल्कि जान- 


बन 
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बूत्न कर लाएँ वे जमीन में क्यो दात्रें, क्यों न खाएँ ? कड़े वार मैने 
चौथमलछजी महाराज से कहा, “ मोटा पुरसौं ! ये बादाम तो 
छिलके सहित है, सचित्त हैं ”| वे 'बोले---“क्यों, गरम पानी के 
उबाले हुए है |” मैने बीरे से कहा--/ उबाढने से तो छिलका 
नहीं रहता है पर यहाँ तो छिलके है |” चैथमलूजी ने इस पर 
कहा--/ शंका नहीं रखो ।! इतना कहते ही भंगढचन्द्रजी, 
हनुमानमछूजी तथा सागरमढूजी में से किसी एक ने उन वादामों 
को खा लिया | इस तरह ये छोग सचित्त आदि सब तरह का दोपयुक्त 
आहार ग्रहण करते है और शंका न रखने की दुह्ाई दे कर अपने 
पेट की भट्टी की आग को बड़े बड़े बढ़िया फलों-पकलानों-मेत्रों- 
मिठाइयों से चुझाते है । 

(१२ ) दहवे० अ० ८ सू० २३ में भोजन के विपय में 
गुद्ध-दईष्टि अथवा गृद्ध-मनोवृत्ति रखने के लिए मता किया 
गया है। 

( १३ ) दशवे० अ० ८ सूत्र ५६ व ५७ मे रसयुक्त झर-मर 
आहार को तालछपुठ जहर के समान बताया गया है। 

(१४ ) दशवे० अ० ९ उ० ३ सत्र १० में बताया है 
कि वही साधु प्रूजनीय हैं जो आहारादिक में छोहुपता या 
कौतुकता नहीं रखता है, जो माया-विहीन और पेझ्ुनता-रहित 
है, जो अदीन दृत्ति वाला है, जो प्रशंसा नहीं करता है| 

सूत्र ११ में बताया है कि जो उपर्युक्त गुणों के विरुद्ध 
आचरण करे, वह असाधु है। 


सचित्त-भच्चित्त ६७ 


नोद:--उक्त प्रमाण के आधार पर ये तेरह॒पंथी असाधु 
“खहरते हैं | इन छोगो को जहाँ सरस आहार मिछता है और उसे 
ज्यादह लेने की इच्छा हो जाती है (जो इन के लिए स्वभाविक 
ही है) तो वे गृहस्थ से वोलते है कि 'भाया, तुम भी बत 
'निपजा छो, अपने हाथ से दो” ॥ इस तरकीव से ये छोग विशेष 
रुूपसे अर्थात अधिक सात्रा में सरस आहार ग्राप्त कर लेते है । 
'जहाँ कहीं इन्हें सरस आहार नहीं मिलता वहाँये लोग 
ब्रोलते हैं कि 'भाया, अब इच्छा नहीं है? | यह नीरस आहार 
'कम से कम हेने की इनकी तरकीव है | स्पष्ट है कि सरस 
आह्वार लेते समय ये गृहस्थ से जो ब्रत निपजाने की बात 
'कहते है.बह कोरा शब्द-जाल है क्योंकि यदि इनके दाब्दों में 
सच्चाई और ईमानदारी होती तो नीरस भोजन के समय भी ये 
'ऐसा ही बोलते, लेकिन वहाँ उछठा ही बोलते हैं । स्पष्ट है कि 
यह अपनी जिव्दहा-छोलुपता की तृप्ति करने के लिए तरकीदे है| 

(१७) उत्तरा० अ७ ८ सू० १४-१७ में कहा गया है 
पके जो साधु सरस भोजन में गुद्ध-ष्ट अथवा लोछुपता रखता है 
वह असुर छुमार जाति मे उत्पन्न होता है और आगे चछ कर 
"संसार में खूब परिश्रमण करता है । 

'(१६) उत्तरा० अ० १७ सू० १५ में बार वार दूध-दही 
आने बांले को पापी श्रमण कहा गया है | 

मोट--जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, ये तेरहपंथी 
'छोग दूघ, दही, मदखन का गोछा, मगनमाई आदि की धोटी 
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हुईं खीर, रबड़ी आदि बहुत-सी चीजे महीने के ३० दिन में 
२७-२८ दिन अवश्य ग्रहण करते हैं | 

(१७) उत्तरा० अ० १६ सू० ८ में मर्यादा से ज्यादहा 
भोजन करने के लिए मना किया गया है। 

नोट--रसयुक्त भोजन करने की वजह से तेरहपंथी छोगा 
'र्यादा से बहुत ज्यादद्द खा जाते हैं, जितनी भूख होती है: 
उससे ज्यादह पेट को ठूस छेते हैं। 

. (१८) भगवती श० ७ 3० १ सूत्र १४ में बताया हैं 
कि मुर्गी के अंडे के बराबर प्रमाण वाले आस से अधिक आहार 
करना मर्यादा से अधिक मोजन करना है जो दोषयुक्त है,. 
पाप है। 

(१९) भगवती० श० ७ उ० १ सृ० १२ में बताया है 
कि मूर्च्छित तथा गुद्ध बन कर आहार करने वाढा इंगढू-दोष' 
का सेवन करता है [अर्थात्‌ उस का साधुत्व कोयछा हो गया है;, 
नष्ठ हो गया है ], निंदा करते हुए आहार करना धुम्र दोष है 
[ अर्थात्‌ उसके साधुत्व का धघुवोँ उड़ गया है--छप्त हों 
गया है ]। 

नोट---तेरहपंथियों के सामने जब नीरस आहार आ, 
जाता है तो निंदा करते हैं। कैसी निंदा करते हैं यह बात 
नाँचे लिखी हुई घटना से स्पष्ट हो जायगी:-...__ 

एक दिन पेठे की मिठाई आई थी। वह कुछ नीरस थी। 

' आचायेजी के बड़े भाई जअंपालालजी और कुंदनत्यछजी ' दोनों: 


सचित्त-अचित्त ६९ 


साज-की शामिल पांती में बह मिठाई आगई | पेंठे की नौरसता 
का चंपाछालजी का पढहिंके से ही पता था। जब इन दोनों 
के साज में हिस्सा होने छगा तो पेठे का एक हिस्सा दूसेरे से 
“बड़ा कर दिया गया और बड़ा वाढा हिस्सा कुंदनछाल॒जी के 
-साज वाले हनुमानमरूजी ने ले लिया | जब आहार को बैंठे और 
चौथमछजी ने वह पेठा मुँह में डाछा तो मुँह बिगाड़ दिया 
और और वोले---« यह दलिद्र कौन छाया ” | हनुमानजी बोले 
'कि मुझे माछम न होने से बड़ी पाती करके मैंने छे लिया 
'डेकिन चम्पाछाढ़जी को ख़बर थी इसलिए उन्होंने एक बड़ी 
पाती की | जो चम्पाछाढ॒जी की पांती में परोसा गया वह 
इधर-उघर घूमता रहा | पाठक गण बिचार करें कि उनके उस 
व्यवहार में और निंदा में क्या अन्तर रह गया! 


(२०] सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २१ में कहा गया 
है कि व्यवहार छुद्धि के लिए जो आहार तो निर्दोष ढेंते है 
'डेकिन उसमें संयोग दोप लगा देंते हैं वे भी संयम से दूर है। 
"वैसा ही छोटा-बड़ा स्नान अचित पानी से करने वाढे और कपड़ा 
धोनेवाले के लिये विधान है | 


(३१) उत्ता० अ० ८ सू० १-१ व १२ में जिच्हा-लोलुपी 
नत दोति हुए (रस में ग्रद्ध-सरीखी छोलुपता न रखते हुए ) शरीर 
पनिवोदद के छिए नीरस आहार लेने का विधान है। सूत्र १२ में 
बाँकड़ा (( घूधरी ) आदि रूखा सूखा आहार करने का उपदेश 
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है। जिसमें सच्चा साधुल है उन्हें ऐसा ही सादा और नौरंसः 
भोजन करना चाहिए | 

(२२) आचार० ग्र० श्रु० अ० ५" उ० ३ सूत्र १५ में 
बताया है कि रूखा आहार करने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर 
सकते हैं । 

(२३) दशवे० अ० १० सृ० १७ में उसे साधु बताया 
गया है जो लोलुपता-रह्वित है, रस-गृद्ध नहीं है, जो अरपरिचिता 
कुल में गोचरी करता है और जो आदर प्रूजा का त्यागी हैं । 

(२४) ज्ञाना० अ० ४ सृ० १ के सेवट उपसंहार २.में 
पाँचें इन्द्रियों को वहा में न करनेवाले के लिए चतुर्गति काः 
भ्रमण कहा है। 

नोट--जिन्‍्हें जिव्हा (रसना ) इन्ह्रिय पर वश नहीं हैं. 
अर्थात्‌ जो जिब्हा छोलुपी हैं वे उक्त प्रमाण के आधार पर: चतु- 
गति में श्रमण करने वाले हैं इसलिए पाठक गण सोच सकते 
हैं कि ये जिव्हा-छोछुपा तेरहपंथी कहाँ तक मोक्ष माग के 
अनुगामी हैं ! 

(२५) दशवे० अ० २ सू० २ में यह उल्लेख है कि जिस 
को मजबूरी से आहार व वल्लादि न मिले ( मोग न मिले ) परंतु 
उसकी इच्छा करे, वह त्यागी नहीं है। .' 


नोट--खेच्छा से किया हुआ त्याग-जों चीज उपडेब्ध हों 
सके उसका त्याग---ही सच्चा त्याग है। मजबूरी से किसी चीजः 
को ग्रहण न कर सकना त्याग नहीं है क्योंकि त्याग में त्यागी” 


सचित्त-अचित ख्र 


हुई वस्तुकी छाल्सा नहीं होती जब कि उपर बनाई हुई मजबूरी 
की हालत में वह छालतसा बनी रहती है। 

(२६) दश्वे० अ० ४ सूत्र २७ में कहा है कि जो कपठ- 
रहित है, सरल है, श्षमाशील है, संयमी है, एरियह-विजयी है वही 
सुमनिवाल्म है | 

(२७) उत्तर० अ० १५ नूत्र २ भें उसे ही मिक्षु कह है 
जो रागद्ेयरहित हो और जिसमें मूच्छो मी न हो । 

(२८) व्शबे० अ० ३२ चू० ३ हे मिलते हुए भोगों को 
छोइनेवाले को ही त्यागी बताया है | 

(२९) प्रशन० ज्या० स्वर दुतती २ अ० ३ मु० ३ में बताया 
है कि जो छुद्धाचाती तो नहीं है लेकिन अपने को शुद्धाचापे 
कहता है वह आचार का चोर है। । 

नोट--पाठक गण विचार करें कि कण ये तेरहपंपी छोग 
ऐसे चोर नहीं हैं ! 

(३०) निश्ली> उ० ३ मृत्र ९ और २७ में बताया हैं कि 
यदि साधु वाणी की कल्य से आहरादि प्राप्त करें तो उसके दिए 
व्युमासिक्त हैं | 

(३१) आचा० श्रु० २ पिन्डे० अ० १० उ० ३ स्ु० ३ में 
बताया है कि साधु को जीमण मे न जा कर बहुत घर्तो ते योड़ा 
थोड़ा आहार लेना चाहिए। 

नोट--जहाँ स्वादिष्ट आह्यर मिलता हैं वह्दों ये तेरहपंगी 
लोग इकट्ठा आहार ले लेते हैं और उहुत-से घरों से थोड़ा थोज 
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आहार लेने की तकलीफ नहीं उठाते है । इनके आचार्यजी तो 
यहाँ तक कटद्दा करते हैं कि अगर किसी रस्म या अन्य काये के 
बाद मिठाई बचे और वह चार मन भी हो तो उस सत्र मिठाई को 
हेने में भी कोई दोष नहीं है | हृद हो गई [ 


(३२) निशी० ठ० १६ सू० ३६ व ३७ में यह उल्लेख है 
कि चारों आहार को पृथ्वी पर या बिछोने पर रखने में, रखाने मे, 
रखने को अच्छा जानने में दोप है और इसके लिए लघु चौमासी 
नामक ग्रायश्चित है । 


नोट--ये तेरहपंथी छोग विछोना बिछा कर द्विस्से करते हैं। 


(३३) आचा० प्र० श्रु० अ० २३० ६ सू० 8 में यह वर्णन 
आया है कि जो रस-लोलुपता और ममत्व-बुद्धि का त्याग करते हैं 
वे ही सच्चे साधु हैं और वे ही मोक्ष-मार्ग के सच्चे अनुगामी है। 


(३४) ज्ञाना० प्र० श्रु० अ०७ सू० १९ में बताया है कि 
जिस तरद्द उन्स्तिता ने साड़ी (धान ) के दाने ले कर फेंक दिए 
इसी तरद्द यदि साधु मह्माब्नत ले कर प्रमादव॒श उसको छोड़ दे 
तो वह चतुर्गतिमय संसार में भ्रमण करता है । 

(३५) सूत्र २२ में भगोती जैसे साड़ी के दाने निगलगई 
वैसे दी ये जिव्दा-लोडुपी तेरहपंथी छोग महात्रत को निगल 
जाते हैं [. 8 

* नोट--जिब्हा-छोछुपी साधु को अनन्त संसार भे परिश्रमण 
करने वाला बंताया है | ऐसे साधु की पूजा होती हो तो भी वह 


सचित्त-अचित्त ७३. 


अनन्त दुख का भागी अबय है । ये तेरहर्पथी साधु निश्चय ही 
अनन्त संसार का परिन्नमण करेंगे और अनन्त दुख उठायैंगे। 


(३६) [का] मृत्न २३ में आया है कि रक्षीताने लिए हुए साड़ी 
के दाने पेटी में इन्तज़ाम के साथ रखे | इसी तरह कोई महात्रत 
अंगीकार करके उसे सुरक्षित तो रखे लेकिन उसमें कोई वृद्धि 
न करे तो वह पूजनीय है। [ख] सूत्र २७ में लिखा है कि 
राहिणी ने साड़ी के दाना की बढ़ोतरी की इसलिए उसने प्रतिष्ठा 
पाई । इसी तरह जो साधु महात्रत अंगीकार करके उसमें बरद्ठि 
करे वह प्रतिष्ठा का पात्र है | 


(३७) आचा० प्र० श्रुण अ० ६3०४ सू० ८ में, आज्ञा 
के वाहर जो उपेक्षा करते हैं, उन्हें हिंसक बताया है । 


(३८) प्रदन० ब्या० दुष्ती० स्वर २ द्वार २ अ० १ सु० ११ 
में उसे ही साधु बताया है जो संयोग दोष न लगाए, जो अच्छे- 
बुरे की व्याख्या न करे | 


नोट-जसा कि पहिले कहा भी जा चुका है-ये तेरहपंथी 
लोग अच्छे-चुरे की व्याख्या खूब किया करते हैं | आचायजी के 
बड़े भाई चंपालाछजी कहा करते है कि “बम्त्रर बाछे मगन- 
भाई बढ़े अच्छे दातार हैं, अच्छा खाना खते हैं। आज तो 
अगनभाई के यहाँ गोचरी है । एक झोली से क्या होगा, २-३ 
तो लेओ। यह खीर मगन भाई की है | इसकी क्या तारीफ की 
जाय £ ग्वूत् ही बढ़िया है | इसका भाई हौराभाई तो दलिद् है, 
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दलिद्र खाना खाता हैं, आदि-आदि | अब पाठक गण विचार 
करें कि इन साधु वेषधारियों में साधुत्व कहाँ है ? 

(३९) प्रइन व्या० दु० स्वर अ० १ सू० १० भा० ३ 
में अखंड चरित्र चाठे को और सद्भावना बा को सच्चा साथ 
बताया हैं, और उसके लिए बहुत-से घरों से थोड़ा थोड़ा आहार 
करने का विधान है, जैसे कि प्रतिक्रमण में “गोय चस्यियि? 
द्वारा गाय की तरद्द गोंचरी करने का आदेश है ही | 

(४०) उत्त० अ० २५ सु० २२ मे कहा गया है कि जिन्होंने 
इन्द्रिय-दमन करके शरीर को तपा कर कृदा बना दियाह वे 
सुन्नती है, वे ही सुसाधु है, वेही निर्वाण-प्राप्ति के योग्य हैं । 

(४१) प्रइन व्या० स्व॒र० २ अ० 9 सृ० ११ भा० ७ 
में सरस आहार लेता मना किया है | स्निग्ध आह्वार जो काम- 
बद्धक है उसका त्याग करे, दूध, दही, मक्खन, घृत, तेल, गुड, 
खीर, शक्कर मिश्री सहित मदिरा और माँस बगरह का त्याग 
के-ऐसा साधु के लिए आदेश है। 

(४२) दशशा० श्रु० दिशा ५ सृ० ४ मे उत्तम आचार पालने 
वाले को देवदशन होना बताया है | 

सिक्षुजी का कथन 
सरस आहार ले बिना मयोदा, तोबये देहिरी छोथोजी । 
काच भणी प्रकाश करे ज्|ूँ, कुंगुरु माया थीथोजी ॥ 
-सा० ॥रेटा। 
- शौ० छु० भा० २6० 


सचित्त-अचित्त ५: 


पाठ--े मायरं च पियरं च हिच्चा मार तहा 
पुत्तपसुं ध्ण च | छुलाई जे धावइ साउ गाई। आहाहु से 
सामणी यस्स दूरे ॥ २३ ॥ 

कुलाई जे घावइ साउगाई । आधाति धम्म॑ उदराणु 
गिल्लें। आहाहु से आयरियाणं संयं से । जो लावणज्जा, 
असणस्स हेऊ ॥२शा 

णिक्खम दीोणे पर भोयणंमि | मुहमंगलीए उदराणु 
गिघ्दे ॥ निवार-गिद्ध व माहावरा है | अदूरए एहड घातमेव 
॥ २५ ॥ 

अन्नस्स पाणस्सिह लाइयस्स अशुप्पियं भासती सेव- 
भाणे | पासत्थय चेव कुसीलयं च | निस्सारए होह जहा 
पुलाए ॥ २६ ॥ 

अण्ण पिंडेणं हियासएज़ा। णो पूर्यगंणं तवसा आब- 
हेज्ञा ॥ संदेहि रुवपेहि अतञ्ञमाणं । सन्वेहि कामेहि विणीय 
गेहि ॥२ण। 

सब्बाई संगाई अइृच्च घीरे। सच्चाई दुक्खाई तिति- 
पखमाणे ॥ अखिले अगिद्धे अणि एय चारी अभ्रयंकरे । 
भिक्खु अण विलप्पा ॥श८॥ 

-- सुय० प्र० श्र॒० अ० ७ सत्र २३-२८ 
झाब्दाथ-जे ० “जो, मा०-माताको, पि०-पिताको, ि*-छोड़कर 


गा०-धरको, ता० -तथा, पु० - पुत्र, प० - पशु, ध०-घन, च० - और, 
कु० - कूल में, जें०- जो, धा० - दौड़ता है, सा० - स्वादुक, 
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अ० - भेथ, आ० -कहा, से० - वह, सा० - सावुत्व से, दू० - 
दर | २३॥ 

कु०-अच्छे घरो में, जे० - जो, घा० दीड़ता है, सा० - स्वादुक, 
आ० “ सुनाताऊँ, घ० - घममें, उ० - उदरके, गि० -गृष्द, क्षण >अब, 
आ० - कहा, से०- वह, आ० -अच्छा, संयम के, सं० - जतांश्, 
जो० - जो, रा० - छाए, अ० - अज्ञान के, हें - हेतु ॥२४॥ 

णि० - निकल कर, दि० - दिन, प० - दूसरे के, भो० - भोजन 
न्‍में, मु० - मुखमांगलीक, उ० - उदर के, गि० - गृध्द, नि० - साल, 
गि० » गृष्द, य० - बड़ा वसूकर, अ० - शीष्य, ए० - जाता हैं, 
'घा० > घात॥श५ा॥ _ 

अ० - अन्न का, प० - पानी का, लो० - वस्त्ादि का, अ० « 

“अतिप्रिय, भा० - कहता है, से०-सेवक जैसे, प्‌ा० - पाध्व॑स्थ, चे० - 
निशचय, कु० - कुशीलिए, नि० - निस्सारी, ही० - होता है, ज० - 
जैसे, पु० - पुलाक || २६ ॥ 

० - अज्ञात कुछ का, पिं० - आहार से, हि० - सहन करे, 
णो० 5* नहीं, पु०-पुजा, त़० - तपस्वी, आ० - इच्छे, स० - शब्द से, 
रू० - रूपसे, अ० - इच्छा करे, स० - सब का, का० - काम, 
वि० - छोड़कर, गें० - गृष्दपना ॥ २७ ॥ 

स० - सब, स० - संग, क्ष० - छोड़कर, घी० - धैर्य, स० - 
सब, दुं० - दुख, ति० - सहन करता हुआ, अ० - सपूर्ण, अ० - 
अगुष्द, अं० - अप्रतिवध्द, ज० - अभय, क० - फरे, भि० - साधु, 

-अ«० » मिलोपी ॥ २८ ॥ 


भावार्थ--श्री० तीर्यकर भगवान कहते हैं कि जो माता, 
पिता, पुत्र, पशु, धर, धन आदि को छोड़ कर साधु बनता है 
परन्तु रसगृद्धि में आसक्त हो कर अच्छा आहार ढेने के लिए 
बड़े कुछ में परिभ्रमण करता है, वह साघुत्व से दूर है ॥२३॥ 


सचित्त-अंचित्त छछ- 


जो साधु स्वादुक कुछ में रस-लंपटी बन कर गोचरी 
करने को जाता है और जो साधु आहार के लिए दूसरे की 
प्रशंसा करता है वह शत प्रतिशत साधुत्व से दूर है-॥२४॥ 


जो अपने गृह-कुटुम्बर का त्याग करके अन्य धर के भोजन 
में गृद्ध बनते हैं, उदर-पोषण के लिए गृहस्थ की प्रशंसा करते 
हैं, जैसे सूकर [सुअर] चावल के दाने में गृद्ध होता हुआ 
तुल्त धात को प्राप्त होता है उसी तरह ये कुशील का सेवन 
करने वाले संसार में अनन्तकार तक जन्म-मरण करते हैं ॥२५॥' 


ये असंयमी कुशील छोग अन्न के लिए, पानी के लिए 
तथा वस्त्रादि के लिए जिसको जैसा रुचे वैसा बोलते हैं | जैसे 
धान्य-रद्तित' तुप निस्सार होता है वैसे ही ये पाखण्डी छोग 
सदाचार से भ्रष्ट पाईनख भाव को प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 


अज्ञात कुछ में आहार पानी ढे, अन्त प्रान्त आहार से 
संयम पाले परन्तु दीनता न धारण करे, राजादिक मुक्षे पूजेंगे 
ऐसी इच्छा करके तपस्था करे तथा शब्द रूप में अनासक्त 
हो कर और सब तरह के काम भोगों में -अगृद्ध होता हुआ 
विचरे, वह सच्चा साधु है ॥ २७॥ 


वह [ सच्चा ] साधु सब तरह के संग से रद्दित,' विवेक- 
शील, सब दुखों को सहन करने वाला, ज्ञानादि से' परिपूर्ण, 
काम मोग की अमिलापा रहित, अप्रतिबंधं-विहारी, सब जीर्नों 
को अमय करने वाला, विषय और कषाय रद्दित होता है ॥२८॥ 


१७८ झुनिधर्स भौर तरहपंथ 


टीकाः-- उपर्युक्त सूत्रों! में सच्चे और झूठे साधु दोनों का 
वर्णन किया है। सूत्र २३--२४-२७-२६ में असाधु अर्थात्‌ 
पाखण्डी और झूठे साधु का वणन है। और सूत्र २७ व २८ मे 
सच्चे साधु का वर्णन है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जिव्हा- 
छोहपता रखने वाला, स्वादुक कुल में आहार करने वाला, साधु 
सच्चा साधु नहीं है । वह साधु-वेषी होते हुए भी साधुत्न से 
दूर है | जो अपना घर तो छोड़ देता है ढेकिन दूसेरे के घर 
"के भोजन भे छोछुपता रखता है वह दंभी है, क्योंकि अपना 
“घर छोड़ने से क्या हुआ जब मोह न छूटा, जब तृष्णा न छूठी। 
ऐसे घर छोड़ने वाले पाखण्डियों से तो जो अपना घर छोड़ कर दूसेरे 
' के मोजन मे लोलुपता-गुद्ध-दृष्टि-रखते हैं, थे गृहस्थ अच्छे है 
जो अपने घर की रूखी सूखी रोटियों में ही सन्तोष रखते हैं। 
जो अन्न-पानी आदि द्वव्य के लिए दूसरे की रुचि के अनुसार 
बोले, दूसरे की प्रशंसा करे, बह खुशामदी है, स्वार्थी है, दंभी है 
“इसलिए ऐसा व्यक्ति साधुत्व का ढोंग तो कर सकता है पर साधुत्व 
पा. नहीं सकता | मर 
अब पाठकगण विचार करे कि उक्त प्रमाण के अनुसार ये 
"तेर्पंथी छोग कैसे ठहरते हैं ? ; 
पाठः-अलोठे न रसे गिद्धे, जिव्मा दंते अमुच्छिए । 
_* नरसह्ाए अश्लिजा सवणहाएं महा झुणि ॥ १७ ॥ 
।.... उत्तरा० अ० रेण सत्र १७ 
दाब्दाथ;-अ० - बच्छे आहार में छोलपता रहित, न०- नहीं, 
र० - रस में, घृतादि में, गि० - गृद्ध बने,' जि० - जिन्हा को वश में 


सचित्त-अच्ित्त ७९, 


करने वाला, अ०- सरस आहार मे मूर्च्चा रहित, न० - नही, २० - 
स्वाद का छाहूच न करे, भु० - अल्नादिक भोगे, भ० - सयमका पाछन 
किया, क्षण - अ्ें आहार करे, म० - बड़ा, मु० - साधु ॥पणा 


भावा्--महामुनि सरस आहार की प्राप्ति से खुश नहीं 
होता है, उसमें लुच्घ नहीं होता है, मुग्ने सरस आहार मिे--ऐसी 
इच्छा नहीं करता है | वह रसेन्द्रिय का विजयी होता है, अच्छे 
आहार में मूर्च्छा रहित होता है, खाद में आरफ्त नहीं होता, 
पातु-इृद्धि के लिए आहार नहीं करता है, केव संयम का 
पालन करने के लिए ही आह्वार का मेवन करता है। 


हीका--यहा बताया गया है कि साधु शरीस्पुष्टि के 
हिए या घातु-बृद्धि के लिए आहार नहीं करता है, वल्कि बह 
ते इस उद्देश्य से ही आहार करता है कि उसका शरीर संयम 
पाहन के के योग्य बना रहे । स्वाद ढेने के लिए भी वह 
भोजन नहीं करता है क्योंकि वह जिब्हा-इन्द्रिय पर विजय 
प्राप्त किए होता है। वह जिव्हाइन्िय को अपने वर में 
ख़ता है, जिन्हा-डुन्दरिय के वश में वह नही होता हैं। उस- 
लिए जिन्हा की उच्छंबहता-जिव्हा कौ रस-छोल़पताउका 
,अनुभव उसे नहीं हो पाता है क्योंकि जिन्हा उसके मन के वश में 
होती है और मन उसके वहा में होता है और अनुमव करने का 
काम मन द्वाता ही होता है। तावृत्न ऐश आराम नहीं है, ऐपाशी 
नहीं है। बह एक साधना है-एक तपत्या है, और तपस््री को 
संयमी होना अनिवार्य है अतः यहाँ यह बिलुकुछ स्पष्ट कर दिया 
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गया है कि संच्चे साधु में सस-छोलुपता हो ही नहीं सकती. 
जिसमें यह हो वह सच्चा साधु नहीं है । 


स्पष्ट है कि ये तेरहपंथी छोग इस कसौटी पर कसे जायेँ 
तो थोड़े नहीं बल्कि बहुत गिरे हुए, संयम से वहुत दूर, साधु-- 
वेषधारी असाघु ठहरेंगे | 


पाठ-- 
सुद्े सणाओ नच्चाणं, तत्थ ठवेज्ज मिक्खु अप्पाणं। 
जायाए घासमे सेज्ज्या, रसम्रिद्धे न सिया मिक्खाए ॥११॥ 


०... है।. 


पन्‍्ताणि चेच सेंवेज्जा सीयपिण्ड पुराण कुम्मास। 
अदु फक्षस्त पुला्गं वा जबणहाएं निसेवए मंधु ॥१श॥ 
उचत्त० अ० ८ छू० ११-१२ 
शाव्दाथ--सु० -दोपरहित ते पण, पृ० - एपणा समिति सहित 
आहार को, न० - जाने को, त०- ऐसे आहार के लिए, ठा० - थापे, 
सि० - साधु, अ० - अपनी आत्माको, जा० -संयम निर्वाह के लिए, 
' घा० - आहार को, ए० - गवेषणा करे, २० - रस के लिए, गि० -पृद्ध, 
द०-नही, सि० - होना, भि०- भिक्षा के लिए ॥॥॥ 
पं०-तीरस को, च०-इकद्ठा, समुच्चए, से०-सेवन करे, सि०-शीतल,- 
पि० - आहार को, पु० - पुराने बान को, कु० -- उड़द को, अ०-अथवा, 
व०-मूँग उड़ड़ जादि एकत्रित, पु०-चना आदि, वा० - अथवा, 
ज० - शरीर के निर्वाह के छिए, नि० - गोगे, म० - बोरकुट आदि॥ 


भावाथे--मिक्षा के लिए निकला हुआ साधु एपणा जुद्धि 
जान कर उसमें अपनी आत्मा को स्थापित करें, याचना करके आहार 
के ग्रास की गवेषणा करे, परन्तु रस में यूद्ध न बने ॥११॥ 


सचित्त-अचित्त ८१ 


शरीर के निर्वाह के लिए आहार की आवश्यकता होती है 
इसलिए मसाले तथा चृतादि रहित नौरस आहार, शीतल (ठंडा) 
आहार, पुराने धान्य का आहार, मूंग उड़द चने आदि के उबाले 
हुए वाकुले और ब्रोर का कूट आदि जो कुछ भी मिले साधु 
उसका सेवन करे और संतोपभाव धारण करे ॥१र२॥ 


पाठ हे 
तवास्सियं फ़िस दन्ते, अवाचियं मेंस सोणियं | 
सुच्बय पत्त निव्वाणं ते वये वूम माहाणं ॥२२॥ 
“-उत्त० अ० २८ सूत्र २२ 
शब्दाथ--त० - तपस्वी, कि० - दुर्दछ, द० - इन्द्रियों का दमन 
करनेवाछा, अ० - उपचय रहित, म० - मास, सो० - रक्त, सु०-सुन्नती, 


प० - प्राप्त हुआ, नि० -निर्वाण, ते ० - उसने, व० - हम, व्‌ृ० - कहिए, 
भा० - महान्‌ ॥ 


भावाथे---जिन्होंने इन्द्रियों का दमन करके, वारह तरह का 
तप करके, अपने शरीर का रक्त, मांस सुखा कर शरीर को सूखा 
बना दिया है, वे सुत्रती हैं. और निर्बाण प्राप्त करने के योग्य हैं; वे 
गहान्‌ हैं। 


_ ठीका--यहाँ माल मीठे खानेवालो को, मजे से रस-युक्त 
भोजन चाटने और पेट ठूसनेवा्ों को साधु नहीं कट्दा है वल्कि 
उन्हें साधु कहा है जो इन्द्रिय-विजयी हैं और जिन्होंने तपत्या से 


अपने शरीर को सुखा दिया है । 
बदल 
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पाठ5--- 
. हह जीविये अणिय मेत्ता, पव्मद्वा समहि जोएहिं। 
ते काममोग रस गिद्धा, उब. वजजन्ति आसुरे काए॥१७॥ 
तत्तो विय उत्बह्विता, संसार हु अणुपरियडन्ति ॥ 
बहु कम्मलेव लित्ताणं, वोही होई सुदुक्ृह्य तेसि ॥१५॥ 
“उत्त० अ० ८ सत्र: १४ व १५ 
दाव्दाथे--३० - इस मनुष्य जन्म के लिए, जी० - सयम का 
जीवन, अ० - तप सयम नही करता हुआ, १० - भ्रष्ट, स० - समाधि 
से, जो० - योग दूवारा, ते० - बे, का० - कामभोग, र० - रस के 
लिए, गि० - गुद्ध होता हुआ, उ० - उत्पन्न होता है, अ० - अधुर 
कुमारादिक में, का० - उसके शरीर के लिए ॥ १४॥ 
त० - वह से, वि० - फिर, य० - फिर, उ० - निकले, सं० - 
संसार में, ब० - बहुत, अ० - बारम्बार परिभ्रमण करता है, व० - 
बहुत, क० - कर्म, छे० - बन्धन करके, छि० - बन्धा गया, बो० - 
सम्यक्त्व का लाभ, हो० - होना, सु० - अत्यन्त, दु ० - दुंलभ है, 
ते० - उस जीव को ॥ १ ५॥। 
है तपसेयमादिक 
भावाथ---जो साधु इस मनुष्यजन्म में तपसेयमादिक से 
अपनी आत्मा को वह में नहीं करते, जो समाधियोग से भ्रष्ट 
होते हैं, और जो कामयोग में गृद्ध बने हुए हैं, वे अछुरकुमार 
की काया में उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 
वे वहाँ से निकठ कर संसार में बहुत परिभ्रमण करते हैं । 
ऐसे साधुओं (१?) पर कर्मी का इतना गहरा आवरण होता है कि 
उनको ( साघुत्व तो क्या ) सम्यकक्‍त्व प्राप्त करना भी दुलूेम 
है॥ १५॥ 


सचित्त-अचित्त ८हे 


पाठ 

दुद्ध दही विगरैओ, आह्या रेई अभिक्खण | 

अरंते य तबो कम्मे, पाव समणेत्ति बुच्चई ॥१७॥ 

--“3० अ० १७ सत्र १५ 

शब्दाथेः--हु० - दूध, द०- दही, वि० - विगय ( घृतादि ), 
नआ०- आहार, अ० - वारम्वार, अ० - उसमें आसक्ति, य० - फिर, 
न्त० - तपस्या, क० “ करने के लिए, पा० - ये पापी, स० - श्रमण, 
ति० - ऐसा, बु० - कहिए ॥ १५ ॥ 

भावाथे---जो दूध, दही आदि घृतादि विगय का वारम्बार 
आहार के और तपश्चया करने में प्रसन्न न रहे, उसे पापी 
-अम्रण कह्दते हैँ | 

ठीका--यहाँ दूध-दद्दी बार-बार भोगने वाढे और 
तपरइिचर्या न करने वाले को पापी श्रमण बताया दै । ये तेरहपंथी 
ऐसे ही पापी श्रमण हैं क्योंकि ये छोग दूध-दही तो हमेशा ही 
खाते है बल्कि ये लोग तो रोज़ माल उड़ाते हैं, कम-से-कम 
३०-४० द्रब्यसे अधिक-से-अधिक २०० द्वन्य तक भोगते हैं | 
थे छोग कैसे कैसे रसयुक्त माल, फल, मेवा, और मिठाइयोौं आदि 
खाते हैं यह पहिंले बताया ही जा चुका है। 

नोट--ये छोग अपने सव काम खाने के छिए माल 
मिलने की सुविधा को देखते हुए करते है, यहातक कि इनकी 
श्वार्मिक क्रियाएँ भी इसी दूषित इृष्टि-विन्दु को ढिए होती हैं | 
कोई कोई सालमर में ऋषिपेचमी के उपवास कर छेते हैं। 
जब इन्हें चौमासा करना होता है तो अमुक जगह में कितने 


८४ मुनिधर्स और तेरद्पंथ 


गृहस्थ है कैसे हैं, आदि ये सव जान कर वहाँ चतुमास करते हैं, 
माल मिलने की सुविधा जहाँ नहीं होती है वहाँ चतुमौस नहीं 
करते हैं। कोई अगर इनसे पूछता है कि आप ऐसी छानबीन क्यें 
करते हैं तो कहते है कि महाराज को खबर करनी होती है, साधु 
कोई लकड़ी के तो हैं नहीं, जहाँ तकलीफ हो वहाँ चौमासा, 
करना मुश्किल है---आदि आदि | 
पांठ--- 

विभूसा इत्थि संसग्गो, पृर्णीयं-रस-भोयण | 

नरस्सत्त गवेसिस्प, त्रिस ताल उक॑ जहा ॥५६॥ 

-दशवे० अ० ८ प्रत्र ५६. 

शब्दाथैः-वि० - विभूषासहित, इ० -स्त्री का, सं० - संसर्ग, 
प० - फीकी विन्दुओ का क्षरता हुआ आहार, भो० - ऐसे तीन बोल 
कौन छोड़ता हैं। न०-प्राधु, अ०-आत्मा का, ग० >गवेषणा करने वाला, 
वि०- विष, ता० -तालहपुट जहर, ज०-खाने से थोड़ी देर में प्राण 
घात होता है। ऐसे भोग भोगने से अनन्त जन्ममरण का भागी बने । 


भावाथै--आत्मा की गवेषणा करने वाले पुरुष को विभूषा 
ल्लियों का संसग और धी की दूँदों से जता हुआ रसयुक्त आहार 
तालपुट विष के समान है। 

टीका--ये तेरहपंथी छोग रोज घी की दूँढों से झरते हुए 
ससयुक्त-पदार्थ-रूपी तालपुट ज़हर को खा कर अपने संयम का. 
और अपनी आत्मा का घात करते हैं। कैसा भी पदार्थ हो बिना 
खूब घी के इन लोगों को वह पसंद नहीं आता। बाजरे का 
खिचड़ा भी होगा तो 'वह भी इन के लिए विशेष रूप से घृतयुक्त 


सचित्त-अचित्त <्षु 


होना चाहिए। गृहस्थों को ये छोग ऐसी भाषा में समझना देंते 
'है कि गृहस्थ स्वयं पदार्थ को अच्छी तरह घी से मर कर देंते 
है। ये लोग गृहस्थों से कहा करते हैं---/हम को एक कत्प- 
प्रमाण से अधिक घी ऊपर से लेना नहीं है | अगर पहिंले से ही 
पदाये के अन्दर घी हो तो वह ग्राह्म है |” ऐसी भाषा से वे 
एक तरह से गृहस्थ से पदार्थ मे खूब घी डालने का संकेत कर 
'देते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं | यह कैसा दम्भ है? 


'पा&--- 
म्रुणी मोण समायाय धुणे कम्म-सरीरगं, पंत॑ लहं 
सेवंति वीरा सेमत्त दंसिणो। एस ओहंतरे मुणी 
तिण्णे मुत्ते विरिय वियाहिते-चिवेसी ॥१५॥ 
आचा० १ श्रु० अ० ५ उ० हे छू० १५ 
शब्दार्थ--मु० - मुनि, भो० - साधृत्व, स० - अग्रीकार कर 
के, धु० -दुर करे, क० - कर्म, स० - शरीर, प०-हलका, लू० - रुक 
से० - सेवन करते है, वी० -वीर, सम्यकदृष्टि, ए०- वही, भो० - मव, 
त० - तरने वाले, मु० - साधु, ति० - तिरे हुए है। म० - मुक्त हुए हैं, 
वि०- विरक्‍त हुए है, वि० - कहा है, ति० - ऐसा में कहता हूँ । 


्॒भावाध--साधु ही ऐसा संयम अंगीकार करके शरीर'को 
छुखाते हैं । ऐसे सम्यक्दृष्टि वीर पुरुष रूखा-सूखा आहार 
करते हैं और ऐसे ही पराक्रमी सब पापों से छुटकारा पा कर 
अवसागर को तर गये है और उन्हीं की प्रशंसा की गई है। यह 
मैं वर्कर के कथनानुसार कहता हूँ। 


<८द्‌ मुनिधर्स और तेरहपंथ 


ठौका--यहाँ रूखा-सूखा आहार करने वालों को हीं: 
मोक्ष-मागें का अनुयायी कहा गया है। इस कसौटी पर इन. 
तेरहपंथियों को कप्ता जाय तो ये खोदे उतेेंगे-इनमें से एक भी 
मोक्षमाग का अनुगामी सिद्ध न होगा, क्योंकि ये छोग तो रूखा-- 
सूखा आहार न छे कर रसयुक्त तर माल छेते हैं, कहीं रूखा- 
सूखा मिलता है तो “नहीं चाहिए '---ऐसा भाव प्रकट करके, 
थोड़ासा छे लेते हैं और जहाँ तर माल मिलता है वहाँ पात्रा भर, 
ढेते हैं | 


पाठ-- 
जे ममाईयमर्ति जहाति से जहाइ ममाइत । 
. सेहु दिहपहे मु्णी जरस णत्थि ममाइते ॥ ४ ॥ 
आचा० ग्र० श्रु०ग अ० २ उ० ६ उत्र ४' 
शाब्दाथैः--जे ० - जो, म० - ममत्व, बु०- बुद्धि, ज०- 
छोड़ता है, से० - वे, म० - ममत्व, सें० - व, हु० - निदचय, दि० - 
दृष्टि, मु० - साधु, ज० - छोड़ते है, मु०- साधु, ज० - जिनके,. 
ण० » नही, म० -- ममत्व, ॥४॥ 
भावाथें--जो ममत्व-बुद्धि का त्याग करते हैं वे ही मोक्ष- 
मांगे को जानने वाले साधु हैं । 
पाठ-- की 
अलोलो भिकक्‍्खू न रसेसु गिध्दे, उच्छ चेरे- 
जिविय नाभि कंखी। इंड़िं च सककारण पूयर्ण 
च चुएट्वियप्पा आणि हें जे स मिक्‍खू ॥ १७ ॥ 
-दशवे० अ० १० छू० १७ 


सचित्त-अचित्त ८9 


हाब्दाथ--अ० - सोलुपता रहित, भि० - साधु, न० - नहीं, 
२० - सरस आहार के लिए, गि०-गृद्ध होते, उ० - थोड़ा थोडा लेते, 
चु० - विचरे, जि० - जीना, न० - नही, अ० - इच्छा करे, इ० -- 
ऋद्धिको, च० - फिर, स्० - सत्कार वस्त आदिका लाम, पू० - बचन 
को स्तुति चाहे नहीं, च० -फिर, च० - लालच छोड़े और ज्ञाव प्रहण 
करे, भ० - आत्मा, अ० - प्रेम रहित, जे० - जे, स० - वह, भि० « 
साधु ॥ 


भावार्थ--जो साधु छोछुपता रहित किसी प्रकार के रस में 
गृद्ध नहीं होता है, अपरिचित कुल में गोचरी करता है, जीने 
की इच्छा नहीं करता है, ऋद्धि सत्कार व पूजा का त्याग करता 
है, जो ज्ञानादिक में स्थिर आत्मा बाला है, और कपठ-माया रहित 
है वह साधु है । 


पाठ 


जो पव्चइचाण माहज्वयाई, सम्मं च नो 

फासयहे पम्माया। अनिग्ग हृप्पा य रसे सु 

मिद्धे न मूलओ हछिन्नई बंध्ण से ॥ ३९॥ 
आउत्तया जश्स य नत्थि काई इरि याए 
भासाए नेहसणाएं। आयाण निक्‍्खेव 
इंगुच्छणाए, न वीर जाये अणु जाई मग्गं ॥९०णा 
चिंर पि से म्ुण्ड रद मविचा, अथिरव्वए 

तव नियमेहि भहें | चिरं पि अप्पाण 
किले-सइचा न पारए होइ हु संपराएं॥४१॥ 


८ 


मुनिधर्म और तेरहपंथ 


पुछेव मुद्दी, जह से असारे-आयन्तिए छुडक 
हावणे वा | राहामणी वेरुलीयप्पगा से, 
अमहग्घए होई ये जाणएसु ॥ ४२॥ 
कुशील ढिंगं इह धार इचा इसैज्ञ ये 
जीविय बृहइत्ता। असंजए संजय रूप्प माणे, 
विणिग्धाय मागच्छई से चिरपि ॥४१॥ 
विस तु पीये जह कालकूडं, हणई सत्य जह 
कुर्गहिय | एसो वि धम्मी विसओ व वच्नो, 
हणई वेयाल इवा विवन्नो ॥ ४७४॥ 
जे लब्खणं सुविण पउज्जमाणे, निमिच्त को 
ऊहल संपगांढे। कुहेड विज्ञा सवदार जीवी न 
सरण तम्मि काले ॥ ४५॥ 
तम॑ तमेणेव उसे असोले सया दुह्ी विप्परिया 
मुवेत्ति । संधावती नरंग तिरिक्ख जोणि, 
मोण॑ पिराहेतु असाहुरुवे ॥ ४६ ॥ 


: उद्देसिये कियग्ड नियागं, न मुच्चह किंचि 


अणे साणिज्जं। अग्गीविवा सब भक्खी 
भवित्ता, इतो चुए गच्छइ कदूहुपाव ॥४७॥ 
न ते अरी कंठ छेचा करेइ, जंसे करें अप्प- 
णिया हुरप्पया। से नाहई मच्चुमुहं त॒ पत्ते, 
पच्छाणुता वेण दया विहुणो ॥ ४८ ॥ 


- सचित्तन्भचित्त ८९ 


निरदिया नग्गरुई उ तस्त, जे उचमहं विवज्जा 
समेई । इसे विसे नत्थि परोवे लोए दुइओ 
से झिज़इ तत्थ लोए ॥४९॥ 
ए्रेष हा छत्द कुशील रुवे, मग्गं विरादित्तं 
जिणुत्तमाणं | कुरुरी विवा भोग रसाणु मिध्दा, 
'निरह सोया परियाव मेह ॥ैषणा 
उत्त० अ० २० सूत्र ३९ से ५० तक 


ह 


'आव्दार्थ--जो० - ये, प० - दीक्षा छे के, म० “ महाव्त को 
चोड़े, स० - सम्यकत्व रूप से, चु० - फिर, न० - नही, फा० - सेवन 
करे, १० - प्रमादी, थका हुआ, अ० - वश में व किया, अ० - आत्मा, 
य० - फिर, २० - रसादिक स्वाद के लिए, गि० » गृद्ध, रसे० -रस 
के छिए गृद्ध होता हुआ आषाकर्मी आहार स्थान की प्रूपणा करके 
बहुत से हृदयों में मिथ्यात्व भर दे, न० » नहीं, मू० - ऐसा मूल हे, 
छि« - छोड़ सके, बं० - राग देष और कर्मरूपी बन्धन, से० - वह 
कायर ॥ ३९ ॥ 


ब० - प्रयत्न कर के, जे ०-यह, य० - फिर, न०-तही, क० - 
किचित सात, इ०-ईर्या के लिए ( राधि में चलने से ईर्या का पाछन न 
करे), भा० - वचन के लिए, त० ऐसा ही, यं० - एषणा समिति के 
'छिए, आ० नि० - उपकरण का आदान प्रदान, दु० » मात्रा 
आदि परठावते, वि०- श्री० महावीर आदि का घैय्यवन्त मांगें, 
जा« - सेवन करे, म० - मार्ग, अ० «- चल, न० - न सके ॥४०॥ 


चि० - बहुत समय छगे, अ० - फिर, से० - वहू, मु० - मस्तक 
मुंडा के, छ० - रचिवन्त, भ० - हो कर के, अ० - अस्थिर ब्रत वाला, 
सम्यक्त्व को छोड़ने वाला, त० -तेपस्वी, तिं० - अभिग्रह से, 
“भ० - भ्रष्ट, चि० - बहुत समय तक, पि० - फिर, अ०'- आत्मा को/ 


९७० सुनिधर्म और तेरहपंथ 


कि०-लोचादिक का कलेश कर के, न० - नही, पा० - पार होने वाला, 
हो० - होता है, हु० - निदचय, स० - संसार का, पु० - शुद्ध सम्य- 
क्त्व रूप धन बिना खाली मुट्ठी, ज० - जैसा, से० - वह, अ०-असार, 
“ अ० - आन्तरिक रूपसे हृदय में कपट रखने वाला, कु० - खोटा, 
क० - रुपए की तरह असार अर्थात्‌ बिना कीमत का हो, वा० - फिर, 
रा० - कोच का टुकडा, वे० - बेडुयय रत्व की तरह, पा० - तेज 
कान्ति सहित दिखता हैं परन्तु, अ० - व्यर्थ, हो० - होता है, अ०-- 
फिर, जा० - जानने वाले के आगे ॥ ४२ ॥ 
कु० - ढीला (पासत्था), लि० - लिंग-बेष, र० - इस मनृष्य” 
लोक में, धा० - धारण कर के, इ० - रजोहरणादिक तीनो चिन्ह 
कर के, जी० - अजीव का रूप जीतब्य, बु०- पेट भराई कर के, 
अ० - असयमी होता हुआ, जसं० - पौच आश्रवद्धार का सेवन करता 
हुआ साधु-वेषी आचार फेरफार के मार्ग को ठीक ठीक नही प्ररूपता 
” है उसे संयमी नही जानना, सं० - संयमी हूँ, ० - ऐसा कहता हुआ 
व्यवहार करे, वि० » अनेक प्रकार की वेदना, आ० “प्राप्त करे, 
से० - वह द्रव्यछिगी, चि० - बहुत समय तक, पि० - फिर ॥४श॥। 


बि० - विष, तु० - फिर, पी०-पिया, ज० - जैसा, का० - काल- 
कुंड, ह० मारे, स० - वस्त्र, ज० जैसा, कु०- खुराव, रा० - ग्रहण 
किया 'हुआ, ए० - ए, वि० + फिर, घ० - हिसा घममे, वि० - विष, 
उ० - उपमान्र सहित, हु० - मरे, वे० - बेतालक, इ० - ज॑सा,, 
आ० - अविधि मन्त्र जपते हुए ॥४४॥ 

जे० - वेष-धारी, छ० - सामुद्रिक, शरीर के क्षण, सु०- 
स्वप्न विचार, प० - छोगो में प्रचार करे, नि० - निमित्त कहे, 
को० - पुत्र उत्पन्न करने के लिए स्त्री पति को, स०-अति अध्यक्‍त, 
कु० - झूठा, अश्रेयकारी, घि० - विद्यामन्त्र आदि करे, आ० - पाप 
उत्पन्न करने वाली, जी० - जिए, न० - वह मन्त्र आदि से, ग० - 
प्राप्त, स० - मन्त्रादिक की शरण से आधार, त० - अन्त, का० - काल 
के विष ॥४५॥। 


, सैचित्त-अचित्त ९१ 


त० - अति अज्ञान के कारण, उ० - फिर, सें० - द्रव्ययती,. 
वेषवारी, अ० - श्री रहित, स्च० - सदा, दु० - दुखी, बि०- 
विपरीत, उ० - प्राप्त परलोक के लिए सुख प्राप्त करने की बगाशा 
हो पर दुख प्राप्त हो, स० - निरन्तर जाता है, न० - नरक, ति० -- 
तियंव की, जो० » योनि में, मो० - चरित्र, वि० - विराधता करके, 
ब० - असाधु, रु० - रूप ॥ ४६ ॥ 

उदे० - आधाकर्मी आदि आहार भोगनेवाले को छाभ बताया 
है, कि० - साधु के लिए पोल छाया छेता है, नि० - नित्य पिड लेवे, 
न० - नही, भु०- छूटता है, कि० - किचित मात्र, अ० - एपणीक 
दोप से नही छूटता है, अ० - अग्नि की तरहू, वि० - वैसा, स० - 
सव, भ० - भक्षी, भ० - होके, इ०-यहाँ से, चु०-पुतरजन्म से, ग० - 
जाता है, के० - कर के, पा० - पापकर्म | ४७॥ 


नतं० - स्वतः मिथ्यात्व को सेवन करके सम्यवत्व रूपी जीवत्व 
का घात करनेवाला, तं० - वह दुख में पडा है, अ० -वेरी, 
क० - प्राण का, छ० “ मारनेवाछ्, न - नहीं, क० - करे, 
जं० - पडा हुआ, से० - वह वेपधारी, क० “करे, अ०- अपनी 
धात्मा का घातक, अनाचारी, से० - बह वेषधारी, न० - जानसे, 
म० - मरते के, मु०- मुख में, प० - पहुँचे, तु०“ जब,. प० - 
पश्चात्ताप करे, द० - संयम, वि० - विराधना करे वह सयमरहित, 
नि० - अर्थ रहित, मि० चारित्र अगीकार करके पदचाताप करे, 
गृहस्थी में वाविस न जा सके, न० - चरित्र की, झ० - टचि, उ० - 
फिर, त० - वह द्रव्ययत्ी, वेपधारी, जे० -वे उत्तम, अ० - संयम 
को, वि० - विराधना करके, ४० - इस छोक, वि० - फिर, से० - 
वह वेषधारी, न० - नही, प० - पर, बि० फिर, छो०- छोक भी 
नही, दु० - दोनो छोक में, अ० - फिर, से० » वहे वेषधारी प्रष्ट 
चिन्ता करके, जी> - ख्लिजे और खेद को प्राप्त हो, त० - वहाँ, छो० 
« लोक़ में ॥ ४९ ॥ 
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स० -- इस तरह, अ० - स्वयम्‌, छ० -- स्वेच्छाचारी बनी, 
कु० -- कुशील का सेवन करनेवाला, रू० - रूप, म० - मार्ग, वि०- 
विराधनां करके, जि० -- जिनेन्द्र, उ० -- जिन उत्तम, कु० - जैसे पक्षी 
दुख पाता है, वि० - वैसा, भो० -- भोगने का इच्छुक, र० - स्वाद 
के लिए, गि० -- गृद्ध, नि० -- निरथ्थंक, सो०-- फिक्र, प० - पदचाहाप 
करता है ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--जों अहिंसादिक पौंच महात्रत को अंगीकार 
करके रसना के छोडपी बनें, इन्द्रियों का निम्रह न करे, महाजतों 
का ठीक तरह से पालन न करते हुए आत्मा को वद्य मे न करें 
थे राग द्वेप रूपी दृक्ष को जड़ से नहीं उखाड़ सकते ॥३९॥ 


ईयोसमिति-जुमीन देख कर चलना, भाषा समिति-विचार 
कर बोलना, एपणा-समिति-निर्दोप आद्वार आदि का सेवन करना, 
आदान-निपेक्षण समिति-उपकरण प्रयलपृवंक रखना और 
परिठावणिया समिति-उच्चारादि यत्न से परिठावना, इन पाँचों 
समितिरूप मोक्ष-माग का जिस प्रकार बीर पुरुषों ने समाचरण 
किया उस प्रकार वे किंचित मात्र भी नहीं कर सकते ॥४०॥ 


जो पॉचों महात्रत, द्वादश प्रकार का तप, अमिग्रह 
आदि धर्म का पालन करने में अस्थिर हों, भ्रष्ट हो जायें, वे 
बहुतकाल तक लोचादि कर तथा शीत तपादि का कष्ट सहन 
करके, अपनी आत्मा को क्लेशित व दुखी वना कर भी इस संसार- 
समुद्र से पार नहीं हो सकते ॥४ १॥ 


जिस प्रकार खाली मुट्ठी असार होती है, जिस प्रकार खोठा 
“रुपया असार होता है और जिस प्रकार कांच का टुकड़ा राधा- 
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मणि के समान प्रकाशवान होते हुए भी जौहरी के आगे मूल्य 
प्राप्त नहीं करता है, वैसे ही अन्तःकरण में कपट रखने वाला 
असार ( निकम्मा ) होता है ॥४र॥। 

इस मनुष्य-छोक में जो कोई साधु के गुण तो न रखे 
टेकिन रजोहरण मुखबस्त्रोकादि साधु का लिंग-वेष धारण करके 
अपना पेट भरता है वह असंयमी असाधु है। ऐसे द्रब्यलिंगी 
साधु, वेषधारी असाघु, वहुतकाल तक संसार में दुख भोगते 
है ॥१३॥ ; 

जिस ग्रकार तालपुट # विष खाने से प्राणों का नाश होता है, 
जिस प्रकार उल्टा शत्न हाथों में धारण करने से और जिस प्रकार 
विधि ब्रिना ही वैतालिक मंत्र का जप करने से मृत्यु हो जाती 
है वैसे ही हिंसा-बम की आराधना करने वाला बारम्बरार मृत्यु को 
प्राप्त होता है ॥४५॥ 

जो साधु चक्रादि छक्षण-विचार, सामुद्रिक शास्त्र, निमित्त 
विदा, मंत्र-तन्त्र-यन्त्रादि विधा, कौतुक ( आश्चये उत्पन्न करने 
वाली ) विद्या, का उपयोग जीवों के अहित के लिए करता है 
बह मरने के वाद अपने को दुर्गति से बचाने में समये नहीं 
हो सकता ॥ ४५ ॥ 

, अति ज्ञान के वशीभूत हो कर साधु का वेष धारण करके 
भी परलोक में सुख की आशा से कुछ कष्ट सह्दे तो भी वह 
पु + तालपुट जहर वह जहर है जिस को मुंह में डालते ही-जिव्हाः 

से जिसका स्पर्श होते ही-मृत्मु हो जाती है। 
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चरित्र का विराधक असाधु है जो निरंतर नरक तियेच गति 
में श्रमता रहेगा ॥ ४६ ॥ 


जिस ग्रकार अग्नि सवभक्षी होती है वैसे ही यदि साधु 
मी उद्दिष्ट आहार, कंतगडढ, मोल का या मोर लाया आहार, 
'नित्यपिंड, इत्यादि दोप-युक्त आह्ारादिक सब का भक्षण करता 
है, किंचित मात्र भी नहीं छोड़ता है तो वह पाप-कम का 
उपाजन करके दुर्गति में जाता है || 9७ ॥ 

» ग्राण का नाश करने वाला वैरी जितना जुल्म नहीं करता 
है उतना जुल्म दुरात्मा दुष्वाचारी करता है। वह गुणविद्दीन 
साधु-वेषधारी दयाघरम-हित असाधु मृत्यु के समय महाप्रथ्राताप 
करेगा || ४८ ॥ 

जो संयम में अहुचि रख कर आत्म-कल््याण की साधना 
को नष्ठ करता हैं उसका इस छोक मे भी नाश होता है. और 
परछेाक में भी । श्रष्ठाचारी दोनों छोकों में पश्चाताप करता 
है॥ ४९ ॥ 

कुशील का सेवन करनेवाले स्वछ॑ंदाचारी, मोग रस आदि मे 
गुद्ध छोग, जिनेन्द्र भगवान के उत्तमोत्तम माग की अवहेलना करके 
ठीक उसी तरह दुखी होते हैं जिस तरह मांस-खंड भ्रहण 
की हुई पक्षिणी दुखी होती है || ५० ॥ 

टीका--यहाँ यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 
जो साधु का वेष घारण करता है, मुँहपत्ती लगाता है, रजोहरण 
“रखता है ढेकिन उसके मीतर संयम नहीं है बल्कि रागद्वेप, कपट 
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तथा वासना भरी हुई है तो वह साधुवेषी होते हुए भी साधु 
नहीं है बल्कि अताषु है, चलि का विशाषक है, केवल 
द्ब्यकिंगी है भावहिंगी नहीं है। भावढिंगी न हों कर 
दब्यलिंगी होंने से तो हरब्यलिंगी न होकर भाविंगी होना 
ओष्ठ है, अगीत्‌ जिस व्यक्ति ने साधु का वेष पहिन रखा 
है छेकिन जिस में कपठ है, रागद्वेप है, वासना है, कपाय है, मूर्च्छा 
है, असंयम है, उससे वह गृहस्थ अच्छा है जो साधु का बेप तो 
धारण नहीं किए हुआ है ढेकित जिसमें रागद्रेप, कपट, असंयम, 
वंपाय, मूच्छी, वासना आदि नहीं हैं या अपेक्षाइत कम है । 
किसी का साधुत्व उसके अतरंग पर निर्भर है, न कि वहिरंग पर। 
वैप तो केवछ यह प्रकट करता है कि वह व्यक्ति अमुक साधु- 
संत्था से सम्बन्ध रखता है ढेकित वह साधु है या नहीं-यह तो. 
उसके अंतरंग गुणों पर ही निर्भर है। द्वो सकता है कि साधु-संखा 
का सदस्य सचमुच साधु हो, अर्डसाधु हो या असाषु हो। 
खोटा रुपया एक पैसे से व्यादह कीमती छ्वोता है लेकिन वाजार 
में उसे कोई नहीं ढेता, बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं है, 
क्योंकि वह रुपए की दैसियत से चलना चाहता है जर्बीके 
रुपए के 'गुण उसमें नहीं हैं। उसके मुकाबले में एक पैसा 
वाजार में चल जाता है. क्योकि उस पर पैंस की मुहर है और 
उसमें पैसे के गुण भी हैं | ठीक यही बात साधु और गृहख के 
बोरे में है। गृहर्य गृहस्थ की मुहर धारण करते हुए मी गृहस्थ 
के गुण रखता है, तो धम के बाजार में उस गृह का उस व्यक्ति 
से ज्यादह आदर और मूल्य है और होना चाहिए; जो अपने ऊपर 
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साधु की मुहर छमाए हुए है अथीत्‌ जो साधु का वेष धारण 
करे हुए'है मगर जिसमें साधु के गुण नहीं हैं। इस तरह ये 
तेरइपंथी छोग सच्चे गृहस्थों से भी हर तरह गए बीते है । 


पा5--- 
अलोड॒य॑ मुहाजीवी अग गारं अकिश्वन। 
असं सत्त गिहेत्थेसु, त॑ वर्य बूम्‌ माहाणं ॥२८॥ 
“3०, अ० २० सूत्र २८ 
शब्दारथ--भ० -आहारादिक के लिए, अ० - लछोलुपी मु०-जो,. 
किसी का कार्य किए बिना आहार लेते हे, अ० - घर रहित साघु,. 
'अ० - स्वर्णादिक द्रव्य रहित, अ० - परिचय, रहित, गि० - गृहस्थ के 
लिए संगति रहित, ले० - उसको, व० ० हमें, बू० - कहते हे,. 
मा० - महान्‌ ॥ « 
भाषाथै--जो अवित्त निर्दोप अनुद्िष्ट [ अन्य के ढिए- 
अपने लिए नहीं-बनाया हुआ ] आहार को ग्रहण करते हैं, 
जो लोलुपता रहित हैं, कुट्धम्बियों तथा गृहस्थों से सम्बन्ध न 
रखने 4ाले है, उन्हें में महान्‌ कहता हूँ । 
पा5-..- 
अलोलुए अक्हए अमाई, अपिसुणे यात्रि अदिणवित्ति नो. 
भावए नोवि य भावियप्पा अकोउ हछे य सया स पुज्जो॥ १०॥ 
दशवे अ० ९ 'उ० ३ च्ू० १० 
शाच्दार्थ--अ० - आहार वस्त्र के लिए छोलपता रहित, 


ब० - इन्द्रजाल आदि कौतुक रहित, अ० - माया रहित, अ० - चुगली 
रहित, या० - फिर, अ०-दीनता रहित, वि०- आहार की गवेषणा करे; 
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नो० - अश्नसन्‍्न, भा० - भावना करके अन्य के पास अपनी तारीफ 
करने के लिए कहे, नो० - नहीं, ब० -फिर, भा० - अपने गृण कहे, 
अ० -> नाटक आदि देखे, य०- फिर, स्॒० सदा, स० -बे, 
पु०-पुजतीय है। 

भावाथ---जो साधु आह्रादिक में छोछुपता रहित, इंदू- 
जाढादि कौतुकों से रहित, माया-विहीन, चुगली-रहित है, 
अदीनवृत्ति बाढा है, औरों से अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला, 
औौरें में अपनी प्रशंसा नहीं कराने वाढा है तथा कौतृहलृता- 
रहित है वह साधु सदैव पूजनीय है । 
पाठ 
रता पगामं न निसेवियव्या, पाय॑ रस, दिचि करा नराणं । 
दिच च कामा समामिदद वन्ति,दुम जद्दा साउफल व पक्खी।१ ० 

उत्त० अण० र३१ सत्र १० 

शाब्दार्थ---२० - परिणीत रस, १० - बहुत, न० नही, निसे० - 
सेवन करे, पा० - परहरे, ₹० - रस, दि० « फामदीपक को, क० - 
करने वाला, न० - मनुप्य को, दि० - कान्तिदान पुरुष, च० - फिर, 
का० - कन्दर्प, स० - समोर, अ० - आकर के पीड़ा उत्पन्न करता 
है, दु० - वृक्ष को, ज० - जैसा, सा० - ऐसा स्वादिष्ट, फ० - फल 
है उसके, ब० - वैसा, प० -- पक्षी समोर आता है, भआाके पीडा 
उपजावे, ब० - वैसा ॥१०॥ 

भावाथे--जिस प्रकार फलफूछ कर पुष्ट हुए इक्ष को 
बहुत से पक्षी आकर दुख देते हैं. बैंसे ही जिन्होंने दुग्धादि 
पाँचों विगय घी आदि सेवन कर अपने शरीर को पुष्ट बनाया है, 
उन्मत्त काम॑ उनको दुखी करता है। अतः ऐसा जान कर 
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काम पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साथ दूध, 
दही, घृत, तेल मिश्टान्द्र पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं ॥१०॥ 


दीका--जो छाग गरिष्ठ मोजन करके अपने झरीर को 
हष्टपु्ठ बना ढेंते है, स्त्रमावतः उन्हें कामपीड़ा सताया कर्ती है 
क्योंकि एक तो उनके शरीरमे बल का संचार ही उत्तेजना 
पैदा करता है, दूसरे वे जिव्हा-छोछपी होने से इन्द्रियों के 
आधीन हो जाते हैं, उनका मन दृढ़-पतिन्न नहीं रह पाना और 
वे कामविजय प्रॉने मे अबछ हो जाते हैं। ऐसे छोग मन ही 
मन काम की बाते सोचा कहते हैं | शरीर कारण वहा अथवा 
विवश्ञता वश संयमी रहता है या उसे रहना पड़ता है तो भी 
मन में असंयम आ जाता है, मन गिर जाता है और आत्मा का 
प्रतुन हो जाता है। अतः साधु का कर्तव्य है कि वह जिव्हा को 
अपने आधीन रखें । उससे एक तो जिव्हा को आधीन रखने में 
इन्हियों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास होगा, दूसरे शरीर 
इतना हृष्टपु्ट न बन पायगा कि काम की छहरें हिल कर उसे 
चलायमान कर सकें। अतः चरित्र-वान छुसाधु बनने के लिए 
रूखा-सूखा नीरस भोजन करना परम आवश्यक है। 


पाठ-- 


पिंडोल एवं दुस्‍्सी ले, नरगाओ न मुच्चरई । 
मिंफ्खाएं वा गिहत्थे वा, सुब्यए कम्मदई दिवे ॥ २२ ॥ 
- उत्त० अ० थ म्त्र २२ 


सचित्त-भच्रित् दर, 


शब्दार्थ:-नप० - गृहस्थ द्वारा छाया हुआ आहार, उ० - 
सेवद करे, ए० - प्रभाव के लिए, दु० - खोटे आचार बाला, न०- 
नरक से, न० - नहीं छूटता, मि० -आाज्ञा सहित साधु, दा -- अववा, 
मि० - सुद्रती गृहस्थ, वा० - सम, धु० - अच्छे ब्रत का करनेवाल्ा, 
'क० - जावे, दि० - देवलोक में ॥| 

भावारथ---जे कोई साधु मिक्षा से आजीविका का प्रबन्ध 
ऋलनेबाले हैं परंतु अनाचार व प्रापक, का त्याग करने वाढे 
नहीं हैं ऐसे दुंरावारी नरक जाने से नहीं बच सकते । अथीत वे 
निर्चय ही नरक में जायेगे, जब कि संदाचार का पाहन करने 
त्राढ्म मुहस्थ स्वगे मे जाता है ॥ २२ ॥ 


पाठ-- 

सन्माई पिण्डं जेमेह नच्छई सामुदाणियं। मिहिनि 
संब्ज थे व हेह पाव समगेत्ति बुच्चई ॥१९॥ , 

एयारिते पश्च कुशीज सेबुंह़े रुवस्धरे मुणि पवराण 
डेहिमे। अयेसि लेए विसभेद गराहिए, न से हुई लंबे परत्थ- 
'छोए ॥ २० ॥ 

उ० अ० १७ तत्र १९ व्‌ २० 

झब्दाथ--स० - अपना जातीय सम्बन्ध, पि० - आहार, जे० -- 
जीमे, न० “इच्छा न करे, सा० “समुदाणी का आहार, गि० -यृहृत्व 
के घर को, नि० “ बिना कारण, च० >फिर, बा० « बैठे, पा० - वह 
वापी, स० - वह साधु, हिए - ऐसा, उ० - कहिए ॥६९॥ 
* ४० « ऐसा होता तो, प० - पासत्या, उसला, अवछरदा, सघन 
सतो, बुंशीज सेवी -- ये पाँच, छु० - कुशील सहित तथा शान दर्शन 
चरित्र तप वीर्य इन पौचो का कुशील, अस्ं०-लाश्रव को न रोकने 
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बाल जातना, रू० - यति के वेष का धारण करने वाला, हें० - बहुत 
नीच, अ० - इस छोक में, बि० - विष के समान, ग्र० - वन्दनीय, 
न० - नहीं, मु - साधु से, प० - प्रधान, से० - उस पापी श्रमण को ,. 
इ० -- इस लोक का सुख भोगने के लिए, ते० -- नही, १० -- परलोक,. 
लो० - सुल्ली ॥२०॥॥ 
भावाथै--जो स्वज्ञाति के आहार की इच्छा करे परन्तु 
समुदाणीक आह्वर की गंवेषणा नहीं करे, जो वृद्धावस्था रोग 
अथवा तपश्चर्या के कारण के बिना गृहस्थ के यहाँ वैंठे उसे: 
पापी श्रमण कहना चाहिए । 
पाठ-- 
से मिक्‍्यू था (२) जाव पविद्द समाणे से 
आगंतरे सुवा, आरामागोरे सुवा गाहावर्ति 
. कुठे सुवा 'परियावसहे सुवा अन्न गंधाणि 
वा पाण गंधाणिवा सुरभि ग्रेधाणि वा अग्धाय २ 
से तत्थ आसाय “वडियाए मुच्छिए, मिद्धे 
'गढिए, अज्ोववन्ने 'अहो गंधो अहो गरधो' 
णो गंध मासा एज्जा ॥शा 
आचा० श्रु० २ अ० पिण्ड अ० १० 8० ८ ह० २ 
शब्दार्थ--से० - वे, भि० - साधु साध्वी, जा० - गावत्‌, 
प० - प्रवेश करे, से० “वे, आ० --सराय में, आ० - बंगले में, 
गा० - गृहस्थ के घर में, प० - तापसों के स्थान में, अ०- आहार 
की सुगंध, पा० -- पानी की सुगध, सु० -- अच्छी गंध, अ०“-- सूष कर, 
से० -- वे, त०- वहा, आ० - आस्वाद के लिए, मु०- मूछित, 
गि० - गृद्ध, अ० - हों गंध, अ० -- अहोगंघ, ग॑ ०- गध का स्वाद न से 


सचित्त-मचित्त १०१ 


भावाथे--मुनि को गोचरी जाते समय मार्ग में, मुसाफिर- 
“खाने में, बंगले मे, गृहस्थ के घरों में या मिक्षुक आदि के मठ में, 
अन्न-पानी की सुगंध सूंघ कर, वैसा आहार पानी खाने-पीने के 
“लिए आसक्त बन कर “वाह सुगंध, वाह सुगन्ध' ऐसा विचार कर 
घुगंध नहीं लेना चाहिए | 
पाठ-- 
जे भिक्खू आसणं वा ४ उसीणो पिणं पडिग्ग | 
हेति, पढिग्ग हंत॑ वा सइज्जई ॥ १३७ ॥ 
निश्ली० 3० १७ सत्र १३७ 
भावाथे--जे साधु अशनादि चारों आहार गरमागरम 
“अहण करे, ग्रद्मण करते को अच्छा जाने, उसे छघुमासिक ग्राय- 
श्वित का विधान है | 
चाठ--- 
नो अति मायाए पाण भोयण् आहोरेचा 
भवति से निग्गंथे | त॑ कहमितिचे १ आय- 
रियाह निरगेथ रस खलु अतिमायाएं पाणमो- 
यणं आहारे माणस्स वंभयरिस्स वंभचेरे 
संका वा करवा वा वितिगिच्छा वा सपम्नुपजिज्ञा 
भेंद वा लभेजा उम्मायंवा पाउणिज्ञा, दीह- 
कालीये वा रोगायंक हवेजा केवलि पत्नचाओ 
अम्माओ भेसेज़ा | तम्हा नो अति मायाए 


'पाण भोयणं आहरेज्जा ॥ ८ ॥ 
उत्त० अ० १६ च्चू० ८ 
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दाव्दाथे-नो० - नहीं, अ०- अति ' आहार, पा०- पाती, 
भो० - भोजने के, आ० - आहार करते को, भ० - होता, से० - वे, 
नि० - साधु, सं० - वह, क० -- किस के लिए, इ०-ऐसा, चे०- 
कदाचित शिष्य पूछे, आ० - आचाय, आं० - कहे, नि० - साधु को, 
ख० - निदचय, अ० - अति मात्रा, पा० - पानी और, भो० - भोजन, 
ब० - ब्रह्मचारीको, आ० - आहार करते को, व० - ब्रह्मचारी के लिए+ 
स॒० - शंका उत्पन्त हो, पालन करना या नही, और दूसरे को-भी शंका 
उत्पन्न हो कियह (ब्रह्मचारी) पालन करता हैँ या नही, वा० - फिर, 
कु० -- अत्रह्म _की इच्छा हो, वा० - फिर, वि० - ब्रह्मचर्य पालने केः 
फल की प्राप्ति में संदेह हो, वा० - फिर, स० - उत्पन्न होने, मे०- 
चरित्र चष्ट करने को, वा ० - फिर, ल्० - प्राप्त हुए, उ० - उन्मराद, 
मस्ती, व०- फिर पा० - प्राप्त हो, दी० - बहुत, का० - बहुत 
समय का, वा० -फिर रो० - रोगादिक, ह० - होता है, के० - 
केवली, प० - भप्रतिपादन किया, घ० - धर्म से, म० - भ्रष्ट होता हें, 
त० - इसलिए, नो० - नहीं, अ० -अति मात्रा, पा» - पानी, 
भो० - भोजन, आ० - करे ॥ ८ ॥ 


भावाथ--जो मर्यादा से अधिक आहार पानी का सेवन 
नहीं करते हैं वे साधु है। ' 


प्रइन--मर्यादा से अधिक आहार पानी का सेवन करने 
वाले को साधु क्‍यों नहीं कहना चाहिए ! 


उत्तर--ज़ो मयादा से अधिक आहार पानी छेगा उसको” 
(१) झका (२) कांक्षा (३) वितिंगिष्छा (दुर्भावना) (8) अतमंग 
(५) उन्माद (६) दीप काठ का रोग और (७) धम से भ्रष्टता-इन 
७ दोषों का भागी होना पड़ेगा; अत; इन दुर्गुणों से वचने के लिए. 
मंयादा से अधिक आहार या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए | 


सचित्त-अचित्त १०३ 


पाठ-- 
अह म॑ंते ! सइंगालस्स. सधुमस्स संजोयणा 
दोस दुह्वस्स पाण॑ भोयणस्स के अट्ठे पण्णर्े ! 
गोयमा । जेणं निग्गंथेवा निरगंथी वा फासु 
एसणिज॑ असणपाण खाईमसाइमं पड़िग्गा 
हेत्ा संम्च्छिए मरिद्धे गए अज्ञोवबण्णए 
आहरं आहारें: एसणं ग्रोयमा। स इंगाले 
पाणमोयणे जेणं निग्गंथेवा निग्गथीवा फासु 
एसणिज असणपाण खाईमसाई भेणं पाढिग्ग- 
हेचा महया अप्पात्तिया कोह क्िलामं करेमाणे 
आहार माहारेइ, एसणं गोयमरा। सथू पे 
पाण भोयणे। जेण॑ निग्गंथेवा जाव पाडिस्गहेत्ता 
गुगुप्पायण हेड अण्णदव्बेणं सद्धिं सैजोएसा 
आहार मांदारेई, एसणं गोयमा संजोयणा दोस- 
दुद्ठे पाणमायणे॥ एएणं गोयमा। सईंगा[ लस्स 
सधू मस्स संजोयणा दोस दुद्वस्स पाणमो- 
यणस्स अट्ठे पण्णंत ॥१श॥ 
--मग० श० ७ 3० ?१ सूत्र १२ 
शाब्दाथ--अ० - अथ, भ० - भगवान, स० - इगाल सहित, 
स० - घुम्र सहित, सं० - संजोयणा, दो० - दोष, दु० - दुष्ट, पा» - पाती, 
मो० - भोजन का, के० - वया, अ० - अर्थ, प्र० - प्रूपा, गो» » गौतम, 


जे० - जो, नि० - साधु, नि० - साध्वी, फा० - प्रासुक, ९० - शुद्ध, 
अ« - जरशान, पा० » पान, प७ - लेकर, स॒० - मृधित, गि०- गृद्ध, 
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ग० - स्तेह-युक्त, अ«» - एकाग्रता से आहार करे," ए० - उसको, 
स॒० - इगाऊ सहित, पा० - पान, भो० - भोजन, जे ० - जो, नि० - साधु 
नि० - साध्वी, फा० - प्रासुक, ए० - शुद्ध , अ० - अशन, पा० - पान, 
खा० - खादिम, स« - स्वादिम, प० - लेकर, म० - बड़ा, अ७ - प्रीति- 
रहित, को० - क्रोध, कि० - किलामना, निंदा, क० ; करता, 
आ« - आहार, आ० - आहार करे, ए० - यह, गो० - गौतम, स० - धुस्त 
सहित, पा०- पाव, भो० - भोजन, ज़े० - जो, नि० -साधु, नि० - साध्वी, 
जा० - यावत्‌, प० - लेकर, गु० - गृण, उ० - उत्पादक हेतु, अ० - अन्य 
द्रव्य, स० - साथ, स० - मिलाकर, आ० - आहार करे, ए० - यह, 
गो० - गौतम, स० - संजोयणा, दो० - दोष, दु० - दुष्ट, पा० - पान, 
भो० - भोजन ॥ 


भावारथ--हे भगवन | इंगारू दोप धूम्र दोप व संजोयणा 
दोष वाछा आहार किसे कहते हैं ! 


हे गौतम! जो साधु साध्वी प्रासुक एंषणिक अशनादि 
ग्रहण कर के उन में गुद्ध मूछित व छोछुपी वनता हुआ भाह्र 
करे उसको इंगाल दोष छगता है। जो साधु साध्वी प्रासुक एप- 
णिक आहारादिक ग्रहण कर के अप्रीति, क्रोध व निंदा करते' 
हुए आहार करे उसको धूम्र दोप छगता है | और जो साधु 
साध्बी प्रासुक व एषणिक अशनादि ग्रहण कर के स्वाद के 
छिए उसमें अन्य द्रव्य मिछा कर आहार को उसके संजोयणा 
दोष लगता है | हे गौतम, यह इंगाल धूम्र और संयोजणा दोप 
का वर्णन है । 


' नोट--इन तेरहपंथी छोगों मे कोई एक या दो नहीं वल्कि 
तीनों दोप प्रचुर मात्रा में मिलते है | 


सचित्त-अचित्त १० 


(१) दर्हघ० अ० ७ उ० १ सूत्र ९८-९६ में 
& मुज्जे आ दोष वल्लिए ” द्वारा साधु को पौंच माँडले के दोपों 
को छोड़ने का आदिश है | केकिन आचाये नामधारी तक इन 
पाँचों दोषों को-सेवन करते हैं, फिर साधारण साधु का तो कहना 
ही क्‍या हे! 

(२ ) बृहदू० क० उ० ५ सू० ४७-४८-४९-७० में 
तथा निश्ञी० उ० १२ सूत्र ३७ में साधु के लिए पहिले पहर 
के लाए हुए आहार औपधि आदि को चौथे पहर में सेवन करने 
के लिए मना किया गया है और यदि यह दोप सेबन हो 
जाय ते दंड भी वतछाया है| छेक्िन ये तेरहपंथी पहिले 
पहर के आहार औपधि आदि का उपयोग चौथे पहर मे 
औ करते हैं छेकिन उस समय गृहस्थ से अनुमति माँग छेते हैं | 
उनका विचार दे कि इस तरह उन्हें दोष-सेवन का भागी नहीं 
बनना पड़ता है मगर वास्तव में यह ठीक नहीं। साधु जब 
गृहर्त से औऑपधि आदि ले ढेता है तमीसे उसका सम्बन्ध गृहस्थ 
से नहीं रहता है क्योंकि गृहस्थ तो उसका दान कर देता है | 
एक चीज़ एकह्दी व्यक्ति द्वारा बार बार दान में नहीं दी जा सकती 
जऔर साथु यूहस्तर की चीज की रक्षा भी नही करता है; अत; तेरह- 
पंथियें। का यह व्यत्रह्यर आगम के विरुद्ध है | चौथे पहर में गुद्द 
से अनुमति माँगने का कोई अर्थ दी नहीं है । हाँ, कोई विशेष 
( गाढागादी ) कारण हो तब साधु के छिए चौथे पहर मे 
भोगना ग्राह्म ठहराया गया है और उसके किए गृहस्थ की अनु- 
सनि की कोई आवश्यकता नहीं है । 


१्०्द '.. मुनिधर्म ओर तेरहपंथ 
पाठ 
कन्द मूल पलम्ब॑ वा, आम ठिन्नं च सन्निरं । 
तुम्बागं सिर्गबरं च आम परिवज्ञएं ॥ ७० ॥ 
दशवे ० अ०७ 3० ९ सृ० ७० 
बाब्दार्थ--क० - सूरणादिक कन्द, मू०- पिन्डाइ आदि मूल, 
प॒० - ताड के फल, वा० - फिर, आ० - कच्चा, छि० - छेदन किया 
हुआ, स० - दुकड़े किए, तु० - तूमढ़ा, सिं० - अदरक, च० - फिर, 
आ० - कच्चा ( सचित्त ), १० -- छोडदे (साधु) । 
भावार्थ--कन्द, पिंडाहु आदिमूल, विजोरा आदि फछ, तोर 
आदि शाक, तुम्बा और अदरक आदि वनरस्पीत-ये सब कच्चे 
हों और उनका छेदन-मेदन तो किया हो परन्तु अग्नि आदि 
शत््र के संयोग से पके न हों तो उन्हें प्रहण नहीं करना चाहिए | 


पाठ-- 
से भमिक्खू वा (२) वा गाहा वहकुर्ू पिंडबाय 
पडियाए अणुपविद्दे समाणे, से जाओ पुण ओ 
सहीओ जाणेज्ञा, फसिणाओ, सासिआओ अविदल 
'कडाओ अतिरिच्छच्छिण्णाओ, अव्वोच्छि- 
ण्णाओ, तरुणियं वा छिवाड़िं अणमि क्वत मभा 
भजितं पेहाएं अफासुर्य अणंसाणिज्जेति मण्ण- 

' माणे छामे संतेणों पडिगाहेजा ॥ रे ॥ 4 

आचा० श्रु० २ पिंड० अ० १० उ० ! स्लू० ३ 

” झाब्दार्थ--से० - वे, भि०-साथु, भि० - साध्वी, ग० - 

गृहस्थ के घर में, पि०-आहार के लिए, अ०-प्रवेश करता हैं, से०-ते, 
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जें०- ), पु०-और, ओ« - ओऔपधि, जा० - जाने, क० - पूर्ण, 
सा० - सजीव, आअं० --दो टुकड़े न करे हो, अ० - तिरठा छेदन 
दे करा हुआ, अ०» अबट हूँ, पं - कच्नी, छि० - फलियों, ॥०- 
अलग न फरी हुईं, अ* - अमेद्य, पे० - देखकर, अ० - अप्रासुक,, 
ब्र० - दोप सहित, मे» - जानकर, ला* प्राप्त हुए. गों० - नही, 
पृ » ग्रहण करें ॥ ३ ॥ 

भावा्थ-- गृहस्थ के घर में धान्‍्य फल्णठ़ि अखण्ड हों, 
छेदन भेठन न किया हो, उस में शास्त्र का पूरी तरह ग्रवेश न हुआ 
हो, ऐसा साबुत फल या कच्ची मूग आदि की फलियों अप्रापुक 
तथा अनेषणिक जान कर गृहस्थ साथु साध्वी को दे तो साथु 
साध्ची को अ्रहण नहीं करना चाहिए | 

नोट--यहों अगण्ड फलादि छना वर्जित है। छेकिन ये 
मेरहपंथी छोग लेते है | इस बात को थे स्त्रीकार भी कर चुके 
हैं | पूतमचन्दजी चोरडिया जब छाडनूँ गए थे तब उनेकी 
पहिंडे गोठीजी म ही मुठाकात हुई | गीठीजी ने पूनमचन्दजी 
से कहा--“कन्हैयाल्ालजी न पैम्फूलेट मे कैसी झूठी बात 
लिखमारी ? मला साधु क्या संतरा छेते है। मुझे ६० वर्ष 
हो गए छेकिन कमी ऐसा नहीं हुआ |” पूनमचन्दजी मे वह्ा-- 
आचायजी स॒पूछ्ठा था क्या?” | गोठीजी ने “नहीं? में उत्तर 
दिया | इस पर पूनमचन्दजी ने कहा कि चलिए, पूषठ लेना 
चाहिए | वे दानों आचायजी के पास गए | वहाँ कृरीच 28०० 
भाई वहन उपस्थित थे | पूनमचन्दजी ने आचार्यजी से पूछा 
--“महाराज, साबुन संतरे जाम (अमरूद) और नीबू लेते है, 
या नहीं ? उत्तर में ममनढाछजी ढीवान साहन ने धीरे से 


हमर 


थक 
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कहा---/उबाले हुए छेते हैं !” इस पर पूनमचन्दजी ने कहा कि 
'पैम्फुलेट में उबाले हुए ही तो लिखे है जो कि सच है। उस 
समेय गोढीजी चुपकी साथ गए, उनका चेहरा उतर गया | इस 
तरह यह बात वे स्वीकार कर चुके हैं । 
इसके अतिरिक्त वे और भी कई चीजें सीचत्त की शंका 
सहित लेते है । पिस्ते, किशमिश (दाख), बढ़ी मुनक्का, निवजा 
अंजीर, खुबानी से निकाछे हुए छिलके सहित बादाम, छिलके 
उतारे हुए बादाम, छिलके सहित गरम पानी से निकाले हुए 
वादाम और कच्चा नार्यिक [बीज निकाला हुआ ], 
सहित इलायची, पान के बने हुए बीड़े [कुछ सूखे हुए-सब 
नहीं ), पान का चूरा, सूखे पान आदि बहुत सी चौज़ें ये छोग_ 
ग्रहण करते है। एक तो आहार से उपजीबिका होने के बाद-- 
भूख मिटने के बाद-इन चीजों की ज़रूरत ही क्‍या है और 
अगर वे फिर भी छेते है तो सचित्त की शंका न करके निःशंकित 
होकर सचित्त-अचित्त सब खा जाते हैं, जैसा कि पानों के 
विषय में पहिंले उछेख किया जा चुका है । 
छिलके सहित इलायची ढेना कितनी आपत्तिजनक वात 
है! थे छोग उसमें भी सचित्त की शंका नहीं करते | एक दिन 
की बात है कि खुबानी से निकाले हुए बादाम आचायजी खा 
रहे थे; उसमे से कनक को एक घोबा उसके धोबे में दिया। 
मैं ने यह देखा और कहा--भाई, ये छिलके सहित बादाम 
हैं | यह क्‍यों ! किसी ने उत्तर मे कहा--ये तो अचित्त होते 
हैं। मुब्े उसका अचित्त होना न जँचा और अभी भी नहीं 


सचित्त-अचित्त १७९, 


जँचता है; क्योंकि उसमें शत्र तो छगता ही नहीं हैं | व्रिचार- 
शीलछ पाठकव॒न्द देखें कि जो छोग ऐसी सचित्त की शंका- 
सहित चीजु को भी बिना संकोच के और बिना सचित्त की 
शंका किए हड़प कर जाते है वे कितने दुःसाहसी और स्वेच्छा- 
चारी हैं | 

संतरे के बारे में श्री" चौथमछठजी महाराज से एक बार 
पूछा तो उत्तर मिछा कि शंका नहीं रखना चाहिए। भरा सोचिए 
कि पानी में मिगोने के वाद बादाम के ऊपर कहीं छिलका कैसे 
रह सकता है ! छेकिन ये खाने के छोलपी जान बूझ्कर उल्टी 
मान्यता करते हैं | देखिए, भिक्षुजी ने क्या कहा है--- 


“ज्वोंद्दि पदार्थ मांइलो उंधो सरधो ज्यो एक । 
तोहि मिथ्यावी मुठगो भूला मरम अनेक ॥ 
दश्चोहि मिथ्यात्व माहिंलो बाको रहे कदा एक । 
तोहि गुणठाणो पाहिछो कहथो समजो आण विवेक ||. 
नव तत्व ओकरूया बिना पहरे साधुरो वेष | 
समझ पड़े नहीं तेहने भारि हु वे विशेष ॥. 
लिये टेक छोड़े नहीं कुडो करे पक्षपात। 
कु गुरांरा भरमा विया बहुला बुडा जात ॥ 
श्रावक० पान रेट 
उपयुक्त रचना में मिक्षुजी ने कहा है कि दस बोल्ों में से 
एक भी बोल रहे तो वह मूड मिथ्यात्वी है । जो साधु का वेष 
हे छे उस पर और भी बोन्न आ जाता है| बात यह है कि एक. 
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भी बोल उल्टा रहे तो उसका असर ऐसा खराब होता है कि 
सभी बोल उलट हो जाते है | हे 


नोद--तेरहपंथी लोग किशमिश को सा्चित्त मानते हैं 
इसलिए गरम पानी में से निकाछी हुई छेंते है । कई. दर्फां इसे 
छोड़ भी दिया पर पीछे चाकू भी कर दिया | उनका यह डँवा- 
डोलपना साधुत्व के अयोग्य है। 


ये छोग आमकी फॉँकें भी भोगते है। आमकी फौक का 
-सचित्त होना ही अधिक सम्मव हैं, ढेकिन ये छोग कोई संकोच 
मी नहीं करत । निशीय 3० १७ बोल ७ के अनुसार आमके 
टुकड़े नहीं किये जा सकते। नेरहपंथियों का यह उत्तर ठीक 
नहीं कि कन्चे आम के टुकड़े नहीं किय जा सकते, पक्के के किये 
जा सकते है, वर्याकि प्रकरण देखने स माद्म होता है कि वहाँ 
पक्के आमको सचित्त बताया है। हा, अचित्त आमरस का उपयोग 
किया जा सकता है। उसके अचित्त बनाने का उपाय यह दे | 
पहिले' आम को घास में पकाया जाय, बाद को गुठलीं समेत उसे 
मला जाय, और गुठढी अछूग कर दी जाय, तो आमरस प्राप्त 
होता है। उसके अचित्त होने क्री ही संभावना है और यदि उसमें 
शक्कर दूध पानी मिला दिया जाता है तब तो उसके अचित्त होने 
में कोई संदेह ही नहीं रह जाता है| आम का यह उपयोग ही 
उचित ग्रतीत होता है | 


ये तेरहपंथी छोग डाक (शाखा ) -का पका-केलछा भी के 
-छते हैं; केकिन यह केला सचित्त है-। जो केछा भट्टी में. पकाया 
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जांता है वही अचित्त है अतः उसे ही केना चाहिए और वह भी 
बिना छिलके का | बृहद० क० उ० १ सून्न २ में “तालंपलम्ने 
मिन्ने! शब्द का अथे ब्राकेट में 'केछा! किया जाता है परन्तु इसका 
वास्तविक अर्थ वाहि ताड़ का फल कसा है। केले के लिए तो 
आचा० श्रु० २ अ० १० उ० ८ सूत्र १२ में * तकली मत्य 
एणवा” झाब्द का प्रयोग किया गया है और साधु के लिये 
हेना मना किया गया है | 


ये छोग ख़ुलमख़ुछा केले लेते है और सतेरे गरम पानी 
में से निकले हुए खा छेते है, छिलके सहित ही गरम पानी से 
निकले हुए साबुत छे लेते हैं। लेकिन गरम पानी में से निकालने 
से संतरा अचित्त नहीं होता । यह तो छिलके सहित -की बात हैं, 
लेकिन छिलका रद्धित मी हो तब भी गरम पानी में से निकालने 
मात्र से इस का अचित्त होना सम्भव नहीं है; क्योंकि अन्दर 
बीज भी होते हैं। शक्कर डालने' से भी अचित्त होना संभव नहीं 
है, क्योंकि शाक्तर का परिणमन अच्छी तरह नहीं हो पाता, वह 
ऊपर ही ऊपर रह जाती है। संतेरे को गरम पानी मे उबाला 
, जाय तो वह खाने योग्य नहीं रहता, यद्यपि वह अचित्त हो जाता 
है। संतेर का-यही उपयोग ठीक माछम होता है कि उसका 
झुद्ध रस निकाछा हुआ हो और उसे गमी छगी हुई हो | - 


- ये लोग खखबूजा और खीरा कक़ड़ी पपीता आदि में शक्कर 
'मिला कर लेते हैं लेकिन यह भी ठीक नहीं हैं क्योंकि शक्कर का 
परिणमन अंग अंग में नहीं हो पाता है | 
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दश्वे० अ० सूत्र ७ में आब दाड़िम ( अनार ) के बीज 
हेने को अनाचार बताया है लेकिन ये छोग उसको भोग लेते 
हैं जो शाजत्र-विरुद्ध है । 


भें छोग बाजरे का, गेहूँ का, ज्वारी का, चने का मोरण ले लेते 
है, छेकिन क्योंकि कोई कोई दाना कच्चा भी रह सकता है, इस- 
लिए निःशंकित रूप से मोरण नहीं लिया जा सकता। दरशवेकालिक 
सूत्र में शका सह्दित ढेना मना किया है, अतः मोरण ढेना भी 
उचित नहीं प्रतीत होता | 


ये छोग मतीरा ( तरबूज ) का पानी और शक्कर डाली 
हुई फॉक छेते हैं | ये दोनों सचित्त हैं | 


ये तेरहपंथी छोग कहा करते है कि.जो चीज़ उग सके वह 
सचित्त और जो न उग सके वह अचित्त है। लेकिन उनका 
यह विचार भ्रम-मूलक है। प्रश्न व्या० मृषा० अ० २ सं० २ 
आअ० ५ में पक्के फल को छेना मना किया है, क्योंकि पका 
फल सचित्त होता है | तेरहपंथियों के विचार के अनुसार, 
क्योंकि पका फल नहीं उग सकता, वह अचित्त होता है लेकिन 
ऐसा नहीं है | वह 'अचित्त होता तो उसको लेना मना क्यों 
किया जाता £ और भी बहुतसी अचित्त चीज़ें उप सकती है 
अथवा उनमें.से जीव उत्पन्न ह्वो जाते हैं. और वहुतसी सचित्त 
चीजे नहीं उगती हैं । अतः तेरदरपंथियों का यह विचार ठीक 
नहीं है। १0 


सचित्त-अचित्त ११३ 


फों के विषय में शास्रीय प्रमाण देखिए---.. 


पाठ (१ )-- * 
से भिषखू वा (२) जाव परविद्े समाणे सेजं 
पुण जाणेज्जा, पलं बजातं तंजहा--अंब 
पलंव वा, आंबाडग पलंत्र वा, ताल पहुंच वा, - 
झिज्षिरिपलवं वा, सुराभे पलवे वा, सह 
पलंव वा, अष्ण तरं वा, तहप्पगारं पलंब॑जात॑ 
आमर्ग असत्य परिणत अफासुय ॥ 
-आग० श्रु० २अ० १० उ० < सत्र ५ 
शब्दार्थ:-से० - वे, भि० - साधु साध्वी, जा० - गृहस्थके घर 
में प्रवेश कर, मे० - वेजाने, प० - फल की जाति, त० » बह, ज० - 
ग्रथा, अं० - आम के फल, अ० - आंवडा के फल, ता० - ताड़ के 
फच, झ्ि० - झिक्षिरी बेल के फल, सू० - शतद्रु फल, सू०- सल्लकि 
फ़त, अ० - और, त० - इसीप्रकारके, प० - फलकी जाति, ब० - 
कच्चे, अ० - अशस्त्र परिणत, अ० - अप्रासुक ॥ 
भावाथ--आम के फल, आम्बड़े के फछ, ताड़ के फछ 
िझ्विरी वे के फल, शतद्ु फल, सल्ाके फछ तथा अन्य किसी 
भी अ्रकार का फल हो जो रास्त्र द्वारा न भेदित किया हुआ 
हो ते उसे अग्राहुक जान कर भ्रहण नहीं करना चाहिए | 


पाठ (२)-- कक 
णण्णत्थ, तकलि मत्य एणवा, तकलिसी 
सेणवा, णालिएर सत्य एणवा, खज्जूर 


मत्थ एणवा, ताल मत्थ एणवा, अष्ण तरंवा। 
टन 
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तहथगारं आमग अप्तत्य परिणय जावणों 
पडिगाहेजा ॥११श॥ 
आचाण श्रु० ३-अ० १० उ० ८ छ्वू० १६ 
शाब्दाथै--ण० - यह विशेष केले का गर्म, त० केले का गुच्छा, 
णा० - नारियल का मस्तक, ख़० - खजूर का मस्तक, ता० - ताड 
का भल्तक, अ०- और भी, त०- इसी तरह, आ० - कच्चे, 
अ० - सचित्त, जा० - यावत्‌, णो० - नहीं ग्रहण करे ॥ 
भावाथे--केछा, नारियल, खजूर, ताड़ अथवा अन्य ऐसी 
कच्ची वस्तुएँ जो, श्रत्र द्वारा मेंदित न हों, उन्हें अप्रायुक जान 
कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। 


प्राठ(३)-- 
तहा कोल मणस्सिन्न॑ वेलुप॑ कासव-नालिय 
तिलपप्प उर्ग नौम॑ आम परिवज्ञञए ॥२१॥ 
दशवे० अ० ५ 3० २ सछ्ू० २१ 
शब्दार्थ-त+ - ऐसा, को० - पक्का बोर, अ० - अन्न में 
नहीं पका हुआ, बें० -बोस करेले, का० - श्रीफल, ना० - गोला, 
ति० - तिल्‍ली की, प० - कच्ची पपड़ी, नी० - कन्द वृक्ष का फल, 
आ० - केच्चों; प० - त्याज्य ॥ 
भावषा्थ--ग़॒ठली सह्दिंत कूटा हुआ बोरकुट, वॉस कला, 
नारियछू का फल (श्रीफल ), तिल्ली की पपड़ी, कैन्द चृक्ष का 
फल आदि सब कच्चे फल त्याज्य है ! 
और.-मभी देखिए:+-- 


सचित्त-अचित्त श्श्५्‌ 


'पबाठ-- 
उग्गम से पुच्छेज्ा कस्सहा केण वा के । 
सोच्चा निस्पकिय सुद्धं, पडिगाहेजा संजए ॥५६॥ 
दर्शव० अ० ५ 3० १ सत्र ५६ 
शब्दाथै--उ० - आाहार को उत्पत्ति के लिए, से० - तुनें, 
'पु० - पूछना, "क० - किस के लिए, अ० - किस काम के किए, 
के० » किसने आह्ारादिक, बा० - भैधवा, क० - किया हैँ, सो०- 
गुन के, मि० “ शका रहित, सु० « निर्दोष, प० - ले छे, स०्-साधु ॥ 


भावाथै--साधु कोई नई वस्तु देखे जिसमें शंका होना 
स्वाभाविक ही है तो वह पूछे कि उसे किसने बनाया है, 
बनाया है, आदि | ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुन कर निःशंकित हो 
जाय तभी उसे ग्रहण करे | 

टीका---यहाँ यह बताया गया है कि पूरी प्रूछताछ कर के 
'निःशंकित हो कर किसी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। पूछ- 
ताछ में शब्द-जाढू था मायाचारी नहीं होनी चाहिए; बल्कि 
परी सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए | मन को संतोष हो 
जाय तंब है निःशंकित होने में ईमानदारी । हे 

नोट--तेरहपंथी छोग गृहस्थो से सचित्त का त्याग करने 
के लिए कद्दा करते हैं | ग़हस्थ लोग कहा करते हैं---महाराज, 
यह त्याग निम नहीं सकता! | इस पर ये छोगः कहा करते 
हैं--जब तक महाराज यहाँ विराजमान है तब तक तो त्याग 
कर ही छो। इस पर वेचारे गृहल्य कुछ दबाव की वजह से, 
कुछ ढछज्जावश, झुक जांते हैं और हसे वनस्पती गरम पानी में 
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से निकाल कर भावना भी भा देते, हैं । अपने छिए प्राप्ति के 
ध्येय से ऐसा त्याग कराया जाता है अन्यथा महाराज के विरा- 
जने के समय तक के छिए क्यों त्याग कराने पर जोर दिया 

जाता है | वास्तव में यह सब पर्दे की आड़ में भाव-चोरी है। 
ऊपर से ये छोग कहा करते है कि 'शंका न रखो?। कया खूब ! 

जो जी भें आए खाओ, जो सामने आए खाओ और शंका न 

रखो । कितना अच्छा उपदेश है, कैसा बढ़िया समाधान हैः 

सच तो यह है कि ये छोग सचित्त-अचित्त का कुछ भी विचार 

नहीं करते हैं और जिस तरह भी हो सके उस तरह अपनी 

जिव्हा-छोहुपता को तृप्त॑ करते हैं । 


एक बार पूनमचन्दजी लाडनूँ में आचारयेजी के पास गए. 
थे, तब उन्होंने आचायजी से कहा था--“महाराज ! अगर 
आप संतेरे जाम आदि चीजें न लें तो क्‍या हरज है!” 
उत्तर मिछा--“हम तो कह्पता काम करते हैं | कन्ह्दैयाछालजी 
कितने ही पैम्फूलेट छपा के, भछे ही तीन छाख रुपये ख़चे कर 
दें, पर वे तेरहपंथियों का क्या बिगाड़ सकते हैं | ” ऐसे थे 
आचार्यजी के शब्द | देखिए, जो व्यक्ति आचाये कहा जाता है 
उसमें ऐसा धमंड, ऐसा मान ! यह आचार्यत्व है या कुछ और ! 
छुय० प्र० श्रु० अ० १३ सूत्र १४ में कहा है कि जो प्रज्ञावान 
हो कर गये करता है वह बार अज्ञानी है। अब पाठक गण 
विचांर करें.कि ये तेरहपंथी छोंगे और इनके आचार्य क्या हैं ! 





'अध्याय ; ६ 





जीमकण्‌ 


प्रइन--तेरहपंयी कहा करते है कि गृहस्थ यदि एक 
लिस्ट ( फहरिस्त ) बना कर गृहस्थ छोगों को जीमणवार का 
न्योता दे तो साधु को नहीं छेना चाहिए लेकिन यदि ढिस्ट बना 
कर जीमणवार का न्योता न दिया जाय तब साधु वहाँ से आद्वार 
के सकता है और इस में कोई दोप नहीं है। यदि जीमणवार के 
वाद मिठाई आदि बची हो तब साधु को आवश्यकता हो तो 
४-७५ मन तक उसे लेने मे कोई हज नहीं है। क्या तेरंहपंयियों 
का यह मन्तव्य ठीक है £ 


उत्तर--नहीं । तेरहपंथियो ने अपनी जिव्हा-छोहुपता के 
कारण ऐसा विधांन बनाया है। इसका आगम तथा देव से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध तो इनकी कोरी कव्पना- 
शक्ति से ही है जहाँ सच्चाई का नाम मात्र मी नहीं है। शात्रों 
में तो इस प्रकार जीमणवार, की प्रिठाई क्ादि, का छेना बार बार 
मना किया है जैसा कि आगे सूत्रों के उंद्धणों से पता छगेगा | 
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मिक्षुजी ने भी इसका निपेध किया है | “मिक्षुजी की तदूविषयक 
गाथा निम्न प्रकार हैः--- 


४ जिमणवार में वहीरण जावे आसाधारी नहीं 
रीत जी | बरज्यो आचारंग वृच कब्पने, वली 
उत्तराष्येन निशीथजी । सरस आहार ट्यांवे भर 
पात्रा ज्या लज्या छोडी ले भेखजी ॥ २० ॥ 

| “-शी० श० भा० २ढाल १ 
और भी देखिए--- 
(१) 'इहत्‌ क॒ल्प० 3० १ सूत्र 9६ या 9८ में जीमण में 

जाने के लिए मना किया है| 


(२) निशी० उ० ८ सू० १७ में जीमन में जाने पर गुरु-* 
चौमासिक दंड बतांया है। 


पाठ-- 
(३) जत्थेव सा संखडी सिया, त॑ जहा गार्मसि 
वा, णगरंसि वा, खेडंसि वा, कव्बडंसि 
वा, मेंडवंसि वा, प्रदणंसि वा, आगरंसि वा, 
दोण मुहंसि वा, निगर्मसि था, आसमंसि वा, 
रायहाणींसि वा, सर्णीवेसंसि वा, संख्डि संखा- 
डेयाए णो आभे संधारेज्या गमणाए, केव॑ंली 
बूया आयाण मेय॥4॥  . े 
संखर्डिं संखार्डे पढ़ियाए आभैसंधारे माणे 


जीमण ११९ 


आहा कम्मियं वा, उद्देसियं वा, मीस जाय॑- 
वा, फिय गड वा, पामिरच वा, अच्छेझ्ल 
वा; अगिसिह वा, अभिहडड वा,आहाददु दिज्ज़ 
मा भुजेजा असंजए भिक्‍्खु पडियाए सुट्डिय 
दुवारियाआ महद्लियाओं छुजा, मह्लिय 
दुवारियाओ खुट्डियाओ कुज्जा, समाओ सि- 
ज्ञाओ विसमाओ कुज्जा, विसमाओ सिज्जाओ 
समाओ कुज्जा, पवायाओ सिज्ञाओ णिवा- 
याओ कुज्जा, णिवायाओ सिज्जाओ पवायाओ 
कुजा, अंतो वा बिहि वा उवसयस्स हरियाणि 
छिंदिय छिंदिय दालिय दालिय संथारगमं 
संथारेज्या एस पिलुगयामो सिज्जाय तुम्हा से 
सेंजए णियद्धे अण्णयरं वा तहप्पमार पुरे 
संखाड़े वा पच्छा संखाडें वा संखडे पडीयाए 
णो अमि सघोरेज्ञा ममणाए ॥»। 


-+आचा० २ श्र० पिन्ढें० अ० १० उ० २ स्ू० ६-७ 


शब्दाथ--ज० “वहा, सा० - बह, स० - जीमण, स्िं० “ 
कदाचित, त्त> » वें, ज० “यथा, गा5 - ग्राम में, ण० «नगर में, 
खे० - सेष्टे में, क० - कबठ में, म० - मंडप में, प० - पादण में, 
अ० - आग़र में, दो० - रो मुष्त में. णि० - निग्राम में, आ० - आश्रम 
में, रा० - राजधानी में, स्० - सन्निदेष में। सं० - जीमंण, स०« 
जीमण छेने, णी० - नही, अ० - विचार करे, गा० - जाने का, के० « 
केवली ने फरमाया, आ० - आदान पह हैं ॥ ६ ॥ 


१२० मुनिधर्म और तेरहपंथ 


सं० - जीमण में से, स3 ८ जीमण, १० - लेने, अ० - जाने की 
इच्छा करे, अ० - आवाकर्मी, उ० - उदिष्ट, मी० - मिश्र, कौ० - 
मोल लिया, पा० - उथार लिया, अ० “छीन कर लिथा, अ० -जवरदस्ती 
लिया, अ० - सन्मूख आहार दे, आ० - ऐसा, दि० - देता हुआ, भु० 
भोगने, अ० - गृहस्थ, भि० - साधु के, प० - लिए, खु० - छोटे, दु० - 
द्वार को, म० - बड़ा, कु० - करे, म० - बड़े द्वार को, खु० - छोटे, 
कु० - करे, स२ - सम जगह को, वि० - विपम करे, वि० - विषम जगह को, 
स०- सम करे, प० - हवा वाली, सि० - जगह को, णि० - बिना 
हवाकी, कु० - करे, णि० - बिता हवाकी, प० - हवा की करे, अ० - 
अन्दर, बा० - बाहर, उ० - उपाश्रय की, हु - हरिकाय, छि० - छेद 
कर, दा० - विदार विदार कर, स० - विछोना, सं० - विछावे, ए० - 
ऐसी तरह, वि० - दोष छग्रे, सि० - स्थानक के, त० - इसलिए, 
सं० - संयति, नि० - निम्नेंथ, अ० - अन्य, त० - तथा प्रकार का, पु० - 
पहिछे का, स० - जीमण, प० पीछे का, स० - जीमण,. य० - जीमन' 
के, प० - लिए, णो० - नही, अ० - धारि जाना | ७ ॥ 


भावाधे---जिस-आम-नगर-पुर-पाठणादि में जीमण हो, 
वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि केवल -ज्ञानी ने जीमण में जाने 
से कर्मों का आश्रव होना कहा है ॥ ६॥ 

यदि साधु उक्त प्रकार के जीमण में जायेंगे तो भाविक 
ग्रहस्थ साथु की भावनाथ मोजन बना देंगे, आमंत्रण देकर आहार 
देंगे, अपने लिए और -साधु के लिए शामिक आहार बनायैँगे, 
मोग्य वस्तु मोल छा कर देंगे, उधार के कर देंगे, निबल के 
पास से बलात्कार प्रुवक छे कर देंगे, गृहस्थ की अनुमति बिना 
उसकी चीज देंगे, ' अन्य स्थान से- सनन्‍्मुख छा कर देंगे, इस 
तरह दिया हुआ आहार वे खायँगे, तथा वे गृहस्थ साधु के लिए 


* बीमण श्र१्‌ 


अंधेरी जगह में प्रकाश करने के लिए छोटे द्वार का बड़ा द्वार 
करेंगे, सम भूमि को विपम करेंगे, विषम भूमि को सम करेंगे 
शीत ऋतु में ठंड का निवारण करने लिए वायु आने के मार्ग को 
बन्द करे, उष्ण काल में वायु आने के लिए छोटे द्वार को बडा करेंगे 
अन्दर या बाहर जो घास अंकुर आदि होगा उनका छेदन करेंगे. 
जो छेदन करने योग्य नहीं होंगे तो मुद्टी से आच्छादित करेंगे, 
साधु को सोने-तैठने के लिए पाटले बिछाने का काम करेंगे, ऐसे 
अनेक दोपों का स्थान जीमणवार को जान कर प्रूव॑ संखडि 
यच्छा संख्डि में साधु को कर्दापि नहीं जाना चाहिए | 


थाठ (०)-- 
से सिक्खू वा(२) अन्नतरं संखर्डि वा 
सोच्चा णिसम्म संपरिहावंति उस्सय भूततेण 
अप्पाणेणं 'धुवा संखडि! णो संचाएति तत्व 
श्य रेतरेहिं छुले हीं सामुदाणियं एसियं वेसियं 
पिंडवायं पढिगहीता आहारं आहारेचए, 
माइठाएं संफासे | णो एवं करेजा ॥ से तत्थ 
कालेणं अशुपवि सित्ता तत्थे तेरे तरेहिं 
कुलेदि साम्रदाणियं एसिय वेसियं पिंडवाय॑ 
पॉडिगाहितचा आहार आहारेज्ञा ॥ ३े॥* 
- --आचा० श्रु० २ अ० ६१० 3० ३ छ्व० ३ 
आन्दाधथे-से० - वें, भि० - साथु साध्वी, अ० - दोनों में से 
एक, स० - जीमण, सो« - सुनके, णि० - अवधार कर, स॒० - वंहो 


श्श्र मुनिधते 'और तेरइपंथ 

जाएं, उ०-उत्सुक वन, अ०-स्वयं, धु०-निरचल, सं०-जीमणमें, गो०- 
नही, सं० --समर्थ, त० - वहाँ, इ० - दूसरे, कु० - कुलमें, सा० - 
बहुत घरो की, ए० - निर्दोष, वे० - विशेष निर्दोष, पि० - आहारादि, 
प० » प्रहण करके, आ० - आहार, आ० - भोगे, मा०-माया, ठा० -- 
स्थान, सं० »“स्परों, णो० - नही, ए० - ऐसे, क० » करे, 
से० ० वे, त० - वहाँ, का० - समय पर, अ० » प्रवेश कर, त० « 
वहा, इ०-तरह तरहके, कु० - कुल में, स० - अनेक घरों भें, 
ए० «» निर्दोष, वे० - विशेष निर्दोष, पि० - आहार, १० - ग्रहण कर, 
अ० “आहार, आ० - भोगे, ॥ 


भावाथ---यदि कोई साधु साध्वी जीमण में मिक्षार्थ 
जायगा तो वह फिर मिन्न कुलों में से निदीध आहार छाने का 
परिश्रम नहीं करेगा, किन्तु वहाँ ही सदोष आहार का भोगी 
होगा । ऐसे प्रमाद-त्रद्धि का कारण जीमण में कदापि नहीं जाना 
चाहिए; परन्तु मिक्षा के समय बहुत घरों से आधाकर्मीदे दोषों 
से रहित आहार ग्रहण करके मोगना चाहिए । 


नोटः --उपरोक्त प्रंमांणों-दवारा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 
साधु के लिए जीमण में से आहार 'ढेना अथीत्‌ चहाँ से आहार 
ढेना जहाँ जीमण हुआ है या होने वाला है, दोष है | इस तरह 
एक ही जगह से अधिक मात्रामें आहार लेता मना किया है। 
छेकिन तेरहपंथियों के मतानुसार तो ४-५ मन तक आहारादि 
एक ही जगह से लिया जासकता है। आगम में तों,बहुत घरों से 
थोडा थोड़ा आद्वार लेने का आदेश है ( प्रश्न० व्या० २ संकरद्वार 
आ० १ सूत्र १० )। सुबह शाम जो ग्रतिक्रमण किया जाता है 
उसमें * गोयर चरियाए! द्वारा गाय सरीखी गोचरी करना बताया 


जीमण श१्श्३ 


है अर्थाद्‌ अछग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा लेना बताया है | दावे 
अ० १ में श्रमर की तरह गोचरी करना बताया है। लेकिन ये तेरह- 
पंथी गधा-गोचरी करने का समयन करते हैं और गधा-गोचरी 
करते भी हैं । धन्य है इनकी जिन-बचन-पालकता को और 
बढिद्वारी है इनकी बुद्धि को । 





अध्याय $ ७ 


बिल्य-फिण्ड 


प्रन्‍बन--नितल्यपिंड का सेवन दोषयुक्त है या नहीं ! 


उत्तर--हाँ, दोष-युक्त है | लेकिन तेरहपंथी नित्मपिंड को 
हैना दोष नहीं मानते है और इसके समथैन में कहते है कि 
सार्शतक ग्रइन ५७ में निशी० उ० २ सू० 9६-४७ मे 
“ठहरने की जगह के स्वामी ( सज््ञातर ) का पिंड प्रहण करने में 
दंड बताया गया है, उ० ९ सू० १ ब २ में राज-पिंड ढेना 
और भोगना दोनों में दण्ड का विधान किया है, लेकिन निशी० 
उ० २ सू० ३३ में नित्यपिंड का भोगना दोषयुक्त बताया 
गया है | इस तरह सज्झ्ञातर-पिंड को ग्रहण करना और राजपिंड 
को अद्वण करना और मोगना पाए है---यह स्पष्ट है, लेकिन 
नित्यपिंड को ग्रहण करना पाप नहीं है, उसे भोगना पाप है। 
यदि नित्यपिंड ढेना भी पाप होता तो सज्जातर-पिंड और राज- 
पिंड की तरह इस को लेना भी स्पष्ट रूप से दोपयुक्त बताया 
गया होता । इस तर्क को ढेकर इन तेरहपंथियों की यह मान्यता 
हो गई है कि नित्यपिंड न भोगा जाय तो उसे लेना दोष नहीं है। 


नित्य-पिण्ड ११५: 


तेरहपंथियों का यह कथन श्रम-भूलक है | ये लोग रोगी 
साधु के लिए खाने को भी छेते हैं और अन्य कामों के लिए 
नित्य प्रतिदिन पानी और औषधि आदि लिया करते हैं | यह 
शाल्नोक्त अग्राह्म है--पाप है | उनका यह व्यवहार भिक्षुजी के 
कथन के भी विरुद्ध है | प्रइन ५६ में लिखा है कि नित्यपिंड 
वस्तु अशुद्ध नहीं है, अतः विशेष कारण से उसे लेने में कोई 
दोप नहीं है। कोई यह कहे कि यह अनाचार है तो क्यों छेते. 
हो! अनाचार तो स्नान करना भी है। खैर, नित्यपिंड अंजन 
आदि कारण-बश छेना दोषयुक्त नहीं है, लेकिन रोज़ हेना-बिना 
किसी विशेष उपर्युक्त कारण के छेना--तो सर्वया दोप-सेवन है ही। 

नोट--तेरहपंथी कहा करते हैं कि नित्यपिंड छेना दोप 
नहीं है, लेकिन मोगना दोष है। उदाहरण के तौर पर हाथ- 
मुँह धोने, छणे धोने, पानी-शरीर पर मलने के तेलादि-लेने आदि 
में कोई दोप नहीं बताते हैं । भोगने का अयथे ये छोग गले से 
नाँचे उतारना समझते हैं लेकिन भोगने का अर्थ यह नहीं है |, 
भोगने का अर्थ है काम में हेना, व्यवहार में छाना, उपयोग 
करना, आदि | इस तरह द्वाय-मुँह धोने के लिए पानी काम में 
छाया जाय तो यह पानी भोगा गया, शरीर पर ते मढा जाय 
तो यह तेल 'भोगा गया। तेढ तो शरीर के अन्दर भी जाता है 
और शरीर को पुष्ट करता है, अतः उसके लिए तो तेरहपंथियों 
की मान्यता के आधार पर “मी भोगा जाना ही कट्ठा जायगा | 
इन छोगों ने अपने को अधिक से अधिक सुविधा और आराम 
देने के लिए अर्थ का अनर्थ करने में कोई कसर नहीं की है और 


श्र६ सझुनिधमे और तेरहपंथ 


भोगने का वे जो अर्थ करते हैं वह उसका एक वेढ़िया 
उदाहरण है. | 


तेरहपंथी कहते हैं. कि दशवे० अ० ६ सूत्र ४९ में 
चार चीज़ों को ममत्व-भाव से लेना अम्नाह्म कहां है, लेकिन सूत्र 
७५० में तीन को ही अग्राह्म कढ्वा है, नित्यपिंड को छोड़ दिया है, 
अतः नित्यपिंड ममत्व-भाव से लेना अग्राह्म है, अन्यथा वह गआराह्म 
है ही। छेकिन यह उनका भ्रम है। सूत्र में जो (नियागंग” शब्द 
'है उसका अर्थ “नित्य एक धर से ढेना” है, और 'ममायन्ति ! 
का अ् आमंत्रण करने वाले के घर से ही लेना है | 'ममायन्ति/ 
का अगे भमत्व-भाव नहीं है| तेरहपंथी इसका यह अर्थ करके 
गुरुदी करते है.। ऐसा ही अर्थ सुर्ग्रसिद्ध जमैन ऐतिहासिक 
“विद्वान. डा० जाकोद। के शिष्य प्रो० छेमनसाहव के शिष्य बोल- 
घर ने किया है | 


तेरहपंथी छोग जगह बदंढ बदल कर एक ही मकान में अछग 
अलग क्षेत्रे मे भोजन लेते हैं | भोजन एकही व्यक्ति से लेते है 
'छेकिन स्थान बदल लेते है और वह भी एकही घर यां हवेली में। 
एकही व्यक्ति से भोजन लेते रहना नित्यपिंड है, न कि एकह्दी 
स्थान में भोजन लेते रंहना। नित्यपिंड होने न होने का सम्बन्ध 
दातार के न बदलने बदलने से है, स्थान के न बदलते बदलने 
से नहीं । तेरहपंथियों ने-तो साधु-धरम को तमाशा बना दिया है। 
जैसे एक नाठक़ का पाज, स्टेज पर खेल दिखाता है लेकिन परदे 
वदक बदरू कर, तब भी वह उसी स्टेज का अभिनेता है, इसी 
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तह ये छोग साधुत्व को रंग-मेच बना कर उस पर स्थान-रूपी 
परंदे तो बदलते रहंत हे लेकिन व्यक्ति रूपी स्टेज वही होता है। 
इस तरह ये साधु-धम का पाहुन क्या कर रहे हैं! एक खेल कर 
ख़खा है| सचमुच इनकी छीलाएँ बड़ी ही विचित्र है। 

इन तेरह॑पंथियों ने यह कह कर कि 'जित व्यवहार! के अनु- 
तार दोष नहीं है, नित्यपिंड सेवन करना झह कर दिया | मग० 
श०८ 3०८ सू०७ में पाँच तरह के व्यवहारों का उल्लेख आया 
है। (१) आगम व्यवहार (२) सूज्ञ व्यवहार (आचारांग आदि) 
(३) आज्ञा ज्यवह्ार (9) धारणा व्यवहार (५) जित व्यवहार । 
एक का विच्छेद हो तो अगले का अनुकरण करने का आदेश है। 
ऐसा ही विधान व्यवहार सू० 3० १० सू० ६ में है। आगम 
व्यवहार का ते आजकल अभाव है है | सूत्र व्यवहार से साधु- 
जीवन का संचालन होता है | जब सूत्र व्यवहार न रहें तब 
आज्ञा व्यवहार के लिए स्थान है, आज्ञा व्यवहार न रहे तब 
धारणा व्यवहार का स्थान है और जब धारणा व्यवह्दर न रहे 
तब्र जित व्यवहार को स्थान है । जित व्यवहार का अर्थ है वह 
व्यबह्र जो ४-५ निः्पक्ष व्यक्ति मिठ कर जो आज्ञाएँ दे उस 
के अनुकूछ हो, उसका उल्लंघन न के। ढेकित जब आगम 
व्यवहार, मृत्र व्यवहार, आज्ञा व्यवहार और धारणा ब्यबद्वार में 
से कोर न हो तभी जित व्यवहार का अनुकरण वांहनीय है। 
आजकल सूत्र व्यवहार है अतः मुत्र व्यवहार का ही अबुकरण 
होना चाहिए | जित व्यवहार की वात सूत्रों के आदिश के विरुद्ध 
है। जयाचार्यजी ने भोले भाठे लोगों को श्रमजाल में डालकर, 
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मुलावे. में डालकर, पथ-श्रष्ट करने के लिए ही ऐसा लिख 
मारा. है | 


पाठ--- 
४ जे नियाग मंमायंति कियमुद्दे सियाहडं | 
बहंते संमणु जाणन्ति ३ अबुत्त महेसिणा ॥ १९ ॥ 
-+देशवे० अ० ६ छ्ू० ४९ 
शब्दाथैः--जे० - ये कोई द्रव्य साधु, लि०- गृहस्थ नित्य 
आमंत्रण देता है, म० - हमारे घर से इतना आहार, आ० - छेता, 
कि० - ( साधु निमित्त ) बेचा तोले के देवे, उ०- ( साधु को ) 
रोघ कर देवे, अ० - सामने छा कर देवे, व० - वध ( स्थावर आदि 
जीव का होता है ), तो०-वह द्रव्य साधु, स० - अच्छा जाने, ६०- 
ऐसा, बु० - ऐसा बताया,“म० - भगवान महावीर स्वामी ने॥ ४९ ॥ 


भावाथै---नित्यपिंड अर्थात्‌ सदैव एक ही घर से भोजन 
छेना, निमंत्रण देने वाले के घर ही जाना, कोई साधु के लिए 
ही मोल ले कर दे तो उसे ग्रहण करना, कोई साधु के लिए हीः 
बना कर दे तो उसे ढेना, कोंई साधु के सन्मुख छा कर दे तो 
ले लेना-यह अग्राह्म है, त्याज्य है, दोष-सेवन है, पाप है। 
ऐसे दोप-सेवी .को षटकाय के वध- का अनुमोदक समझना 
चाहिए । ऐसा महाऋषि श्री० तीर्थंकर भगवान ने कह्दा है | 


थैका--उपरोक्त पाठ में निर्त्यपैड लेने वाढे को षढ- 
काय के बंध का अनुमेदक कहा गया है। जयाचायेजी ने भग- 
वान जिनेन्द्र और आगम की इस आज्ञा को न मान कर जो 
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डिखा है उसीको मान कर ये तेरहपंथी छोग कारणबश औषधि 
व चारों आह्वर और दूसेर कामों के किए या पंचमी [ स्पन्डिल- 
भूमि ] के छिए घोवण का पानी वगैरह ढेते हैं और इस दोष- 
सेवन को दोप-सेवन नहीं समझते हैं । चाहे * लेना ! कहो, चाहें 
* अहण कला ! कहो एक ही वात है, एक ही अर्थ है। यह 
शब्द-जाल तो केवल भोढि-माे छोगों को फैसाने के लिए और 
अपना उत्द् सीधा करने के लिए बुना गया है | सूत्र में जब स्पष्ट 
रुप से मना है तो जित व्यवद्ार आदि की दुह्लाई दे कर छेना 
सर्वषा अनुचित है, चोरी और सीनाजोरी है। सूत्रों के होते 
हुए जित व्यवहार को कोई जगह नहीं, अन्यपा सूत्रों के विधान 
का मदत्त ही क्या रह जायगा ! जब स्पष्ट ढिखा है तब तो 
उसके विरुद्ध यद्ट आचरण और वकाठत है, और यदि स्पष्ट न 
ढिल्ा होता तो ये छोग न जाने क्‍या करते ! 


पाह--- 
ले मिफ्लुणितियं वंदेई बदंतं वा साइज्जइ ॥४८॥ 
जे मिक्खुणितियं पसेसई पसंसत वा साइज्जई ॥४९॥ 
“-निश्ी० 3० १३ ह० ४८-४९ 


भाषार्थ--जो साधु रुदैव एक ही घर से चार ग्रकार के 
आह्याशादिक ( नित्यपिंड ) ढेनेवाढे कौ चन्दना करे, करने वाले 
को अच्छा जाने, (अथवा) जो साधु नित्यपिंड ठेनेवाले की प्रशंसा 
करे, करनेवाछे को अच्छा जाने, (उसे रुघुमासिक दंड बताया है)। 
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._नोद--उपरोक्त प्रमाण द्वारा नित्यपिंड का ग्रहण करना 

स्पष्ट रूप से त्याज्य एवं दोष-युक्त है । 

पाठ--- 
सखुइग वियाताणं, बाहियाणं च जे शुणा। 
अखण्ड फुडिया कायव्वा ते सुणेह जहा तहा ॥क्षा 
दस-अह्ट य ढाणाई जाई बालो वरज्वई। 
तत्यथ अश्नयरे ठाणे निर्गंथ त्ताओ भस्सई ॥»॥ 
बय छक्के, काये छक्के, अकप्पो गिहि भायणं। 
पलियंक निसज्जा ये, सिणाणं सोभ वज्जणं ॥८॥ 

--दश्वे ० अ० ६ स्‌ू० ६-७-८ 


दाब्दाथै;--- स० - वह, खु० - बालक द्रव्य-माव से, वि० - 
यूवक, बा० - वृद्ध पयन्त (व्याधिवाला), च० - फिर (व्याधि बिना), 
जें० - वे, गृ० - गुण (अठारह स्थानक रूप आचरण करते), अ० - 
वेश विराधना रहित, अ० फु० - सर्व विराधना रहित, का० - रहना, 
तं० -वे, सु० - में कहता हूँ ॥ ६ ॥ 

' द० अ० |- भठारह, य० - यानि, ठां० - बठारह स्पानक, 
जा० > वे स्थानकं, वा० - वाड तत्व का अजान, अ० - सेवन करे, 
त०-वें ( अठारह महीने का ), अ० - कोई भी, 5० - एक स्थान 
(विराधे), नि०-साधुत्व से, म० - भाष्ट होता है ॥। ७ ॥ 


ब० - अहिसादिक व्रत, छ० - छहू, का० - पृथ्वीकाय आदि 
छह कार्य, छे० -छहृ,' म०- अग्राइध आहारादिक हलेवे, गि० “८ 
गृहस्थ का, भा० » भांजिन-में चीमें, प० - पलंग पर सोबे ( अथवा ) 
बैठे, नि० - बैठना [(गहंस्थ के यहा), य० - फिर, सि० -स्तान करना, 
सो० - शोभा के लिए बाल आदि सेंवारना, व०-सधना किया है ॥ ८ ॥ 
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भावार्थ--छोंटी वय वाले से वृद्ध पर्यत और सरोगी व 
निरोगी को देश व सत्र विराधना रहित जो गुण है वह मैं जैसे 
के तैसे कहता हूँ, सो छुनिए । प्ूर्वोक्त गुणी साधु अबगुणों के 
अखण्ड त्यागी होते हैं। अवगुण के अठारह स्थानक हैं जिनसे 
वाल अज्ञानी अपनी आत्मा को दूषित करता है। उसमें से किसी 
एक स्थानक का सेवन करने वाढा साधु साधुत्व से भ्रष्ट 
ड्ोता है। 

अब इन अठारह स्थानक के नाम बताते हैं।--- 


६ ब्रत-(१) प्राणातिपात (२) मृपावाद (३) आदत्तादान (9) 
अब्रह्मचर्य (७) परि्रह (६) राज़िमोजन--इनका त्याग; ६ त्यागरूप 
काय---(१) पृथ्वी काय (२) जछू काय (३) वायु काय (४) 
आग्नि काय (७) वनस्पति काय (६) त्रस काय, इस तरह ये 
बारह हुए; अब (१३) अग्राह्म # वस्तु लेना (१४) गृहस्थ के 
बर्तनों में खाना (१५) परूंग पर वैठना (१६) गृहस्थ के धर बैठना 
(१७) छोटा-बंडा स्नान करना (१८) शोभा करना । यदि साधु 
इन अठारह स्थानकों में से एक की मी विराधना करे ते तीयैकर 
भगवान के कथनानुसार उसे (१) बालू (२) भ्रष्ट (३) पाँच 
मद्दान्नत का त्यागी, (9) छोमी (०) गृहस्थे सरीखा (६) महा- 
वीर के बचने से विमुख और (७) साधुत्व से चंचित कहा 

# दरावे० श्रु. में आगे व के जो अर्थ किया है वहू इस प्रकार 

-- अछुद्ध मकान (सेया) लेना अछुद्ध वस्त्र लेना, पात्न केना, 


नित्यपिण्ड छेना, आमंत्रण पर-से-मोजन को जाना, उदिष्ट भोजन 
हकेना, सस्मुख लाया भोजन लेना । 
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जा सकता है | अतः साधु का कतंब्य है कि वह ऊपर बताए 
हुए अठारद्द दोषों से अछग रहकर अपने जीवन को आगम में 
बताए हुए साधु-जीवन के अनुकूल बनाएं | 

भिश्लुजी का वचन 
“अठारे ठाणा कहया जुवा जुवा एक विराधे कोय जी | 
बाल कह्यो श्री० वीर जिणेसर साधम जाणो सोय जी ॥ 
साथू संत जाणो इण चल गत सु ॥३॥ 
आहार सेज्याने वस्त्र पातर असुध लिया नहीं संतोजी। 
दश्वैकालीक छठे अध्ययने मिष्ट कक्नो मगवंतो जी ॥श 


नित को बहिर एकण घर को, च्यारां में एक आहारोजी। 
दशवैकालीक तिजे अध्ययने साधुने कब्यो अगाचारोजी ॥१ ०) 
जो लेवे नित को घोषण पाणी तिण लोण्यो सूत्र रोन्यायजी। 
बतलाया बोल नहीं सुध दूषण देवे छिपायोनी ॥ ११॥ 
नहिं कल्पते वस्तु बहिरे, तिण में मोदी खोदीजी। 
आचारांग पहिले सुत्खंडे कह दियो भगवेत चोरोजी ॥१२॥ 

'दीका--मिक्षुजी ने यहाँ यह बताया है कि अठारह ठाण, 
में से कोई एक की भी विराधना करे तो उसे साधु नहीं मानना 
चाहिए । इसी तरह मिक्षुजी ने नित्यपिंड धोषण पानी लेने वालेकोः 
चोर बताया है-श्रष्ट बताया है। इस से यह बिल्कुल स्पष्ट है 
कि तेरहपृंथियों ने चौथे पट्घ॑ं जयाचायेजी के लिखे अनुसार दोष- 
सेवन झुरू कर दिया और यह न ध्यान दिया कि भगवान 
जिनेन्द्र और आगम की प्रामाणिक भाज्ञा क्या है १' 
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पाद-- 
जे भिक्‍खू णितियं पिंड सुुजइ झुजंत वा साइजई ॥३३॥ 
--निश्ी० 3० २ दू० हे३ 

शब्दार्थ --जे० - जो, भि० - साधु, णि> - नित्य, पि० - आसणा- 

“दिक चार आहार, भु० - भोगते को अच्छा जाने ॥३३॥ 
भावाथ--जो साधु सदैव एक ही धर के आहार पानी 

आदि का सेवन करे, करते को अच्छा जाने, ( उसको रूघु- 

मासिक प्रायद्ेचत का विधान है )। 


नोट---यहाँ विल्कुछ स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया गया 
है कि नित्यपिंड का सवन करना दोप है और इस दोष के 
लगने पर छघुमासिक ग्रायर्चित का विधान है | 


गाठ-- 
ते गिच्छ नाभि नंदेज्जा, संचिवखस्त गंवेसए। 
एवं खु तस्स साभण्णं ज॑ न कुज्जा न कारबे ॥३३॥ 
“5त्त० अ० सत्र ३३ 
झब्दार्थ--ते गि० - चिकित्सा की प्रशंसा करना, ना० -अनुमो- 
इन नहीं करना, स० - यमाधि सहित रहना, अ० - चारित्र आत्मार्थी, 
ए० - यह विधि (इस प्रकार), खु० - इसलिए, त० - उस॑ साधु को, 
खा० - चारित्र पालना सुलभ, ज० - आत्मा द्वारा पीडित, न० - नही 
करे स्वतः, व० - पर गृहृत्थ से भी न करावे ॥३३॥ 


भावाथे--आत्मा की गंवेषणा करने वाढे साधु रोग- 
"परिपद्द को वेदनीय कम के उदय का कारण जान कर चिकित्सा 
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की प्रशंसा नहीं करते हैं। इस तरह जो चिकित्सा नहीं करते हैं, 
अन्य से नहीं कराते है और करने वाले को अच्छा नहीं जानते. 
है, उनमें ही सच्चा साधुत्व है। 


पाठ-- 
४ उदेत्तिय कियगढ् नियागं न मुचई कि 
अणेसणिज्ज । अग्गा विवा सब्व भषखी 
भाषिन्ता, इत्तो चुए गुच्छह कददुपावं ॥४७॥ 

उत्त० अ० २० सत्र ४७ 


दाब्दाथै--उ० - आधाकर्मी आहार स्थानक उद्दिष्ट भोगे, 
कि० - मोछ का लाया छेवे, नि० - नित्यपिड चारो आहार छेवे, 
न० - नही, मु० -छोड़े, कि० - किचित मात्र, अ० - दोष सहित, 
अ० - अग्ति, वि० - तरह, स० - सब, भ० - भक्षी, भ० - होता हैं, 
इ० - यहां से, चु० - मरंक दुर्गेतिं में, गु० - जाता हैं, क० - करके, 
प० - पाप कर्म ॥ | 


भावारथ--जिस प्रकार अप्लि सर्वमक्षी है, उसी प्रकार जो 
साधु भी सवभक्षी है अर्थात्‌ जो साधु के उद्देश्य से बनाया 
गया आहार [उद्दिष्ट आहार], मोल छाया हुआ आहार, तथा 
नित्यपिंड इत्यादि दोषयुक्त आह्रादिक को न छोड़े, बल्कि उनका 
भी भक्षण कर जाय वह महा पाप-कर्म का उपाजन करने वाला 
हैं और वह दुर्गति में जाता है। | 
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नोट--देखिए, यहाँ नित्यपिंड को उद्दिष्ट आहार सरीखी 
त्याज्य और दोषयुक्त वस्तु बताया है | जो छोग निर्व्यपिड हड़प 
जाने के आदी है वे उपयुक्त प्रमाण द्वारा पापी है और दुरगति में 
जाने की तय्यारी करनेवाले अभागे हैं। क्या तेरहपंथी अपनी मूल 
सुधारेंगे ! 





अध्याय ; ८ 
[4०] 
प्फन्ा 
--तैरहपंथी छोग एक, दो या तीन दिन का साधु 


की भावना रखा हुआ पानी छेते हैं. और उसमें कोई 
दोष नहीं समझते हैं | क्या उनका यह व्यवहार ठीक है ! 


उत्तर--नहीं, क्योंके यह दोप-सेवन है। दोष को दोष 
भछे ही न समझा जाय लेकिन दोप ते दोप ही है | 


मिक्षुजी ने बताया है कि आसणादिक चार आहार रखने 
से कम-बंधन होता है । दशवे० अ० १० सू० ८ में आस- 
णादिक चार आह्वार का संचय करनेवाले को और करते को 
अच्छा न जानने बांढे को साधु बताया है। निशी० उ० ४ 
सूत्र २४ में यह उल्लेख है कि यदि साधु के देने योग्य वस्तु 
गृहस्थ द्वारा स्थापित करके रखी हो तो उस घर में बिना 
पूछ-ताछ या गंवेषणा किए आहारादिक के लिए जाय, 
जाते को अच्छा जाने तो उसके लिए रुघुमासिक प्राय- 
श्चित का विधान है। सुबह शाम प्रतिक्रमण में बोला जाता है 
कि रात्रि के समय आसणादिक चारों आहार और कणमात्र भी 
स्निग्ध पदार्थ रखे, रखाये, रखते को अच्छा जाने तो मिच्छमिदु- 
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कड देते है। देखिए, कितना स्पष्ट वर्णन है। आगे पानी का 
"बणन देंते है । 
'पाठ-- 
तहे वुच्चावायं पाणं अढुवा बार घोवणं। 
संसे इमं चाउलोगदं अहुणा-घोय॑ विवज्जए ॥७५॥ 
ज॑ जाणेज्ज चिराधोयं मईए दसणेणवा । 
पड़े पुच्छिऊण सोच्चावा, जंच निस्‍्सोकिय मंवे ॥9६॥ 
“--दशवे० अ० ५ उ० १ सृ० ७५-७६ 
भावार्थ---ऊँचा सुगंधमय पानी, द्वाक्षादेक का धोवण, 
और अवच जिसमें अच्छी सुगंध नहीं है वैसा कौंजी का धोवण, 
गुड़ की हैंडियो को घोकर निकाठा हुआ धोवण, काथ- 
गेट का घोषण, चावछ का घोवषण और चौबीस प्रकार के धान्य 
का घोवण इत्यादि तंत्काल (एक मुहूत के पढिंले) बने हुए हो 
तो अ्रहण नहीं करनां चाहिए; क्योंकि एक मुद्ठत तक धोवण मिश्र 
रहता है और अधिक समय तक रखा रहने से वह अचित्त बन 
जाता है॥ ७छ५॥ 
पूर्वोक्त प्रकार के किसी भी धोषण को बने हुए बहुत देर 
हो गई है ऐसा उसके रंग आदि के बदल जाने से अपनी बुद्धि 
'से जानना चाहिए और दृष्टि से देखना चाहिए और पूछ कर 
शंकारहित हो जाना चाहिए. अर्थात्‌ यह निश्चय हो जाना 
चाहिए कि अच्छी तरह शस्त्र-परिंगमन द्वारा वह अचित्त , 
बन गया है और तत्र उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि ग्रहण 
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करते समय ऐसा बिचार हो जाय, ऐसी शंका उत्पन्न हो जाय, 
कि यह धोवण ग्राह्म है या नहीं, तो उसे 'चाहिए कि गृहत्व से 
थोड़ासा घोवण अपने हाथ की हथेली पर लेकर उसे चख ढे 
और देखे कि वह ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं ! ॥७६॥ 
नोट--प्रहण करते समय निःशंकित होना जरूरी है। 
मन में किसी भी तरह की किसी अंश तक भी इांंका दो तो 
ग्राह्म वस्तु भी अद्ण करना दोष-सेवन है । अपनी तरफ से पूरी 
सतकता रखते हुए पूरी छानबीन के बाद जब मन मे कोई शंका 
ने रह जाय तभी ग्रहण करना उचित है | निःशंकित होने का 
यह अय नहीं है कि शंका का कारण होते हुए भी शंका न 
करना । यह तो एक प्रकार की आत्मवंचना है, पाप हैं| 


पाठ-- 
चउत्थ भतियस्सणं मिम्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाई 
पडिगाहितए तं० उस्सेद्ट मे संसेह में चावल घोवणे | 
छह भचियस्सणं भिक्‍्खुस्स कप्पोति तओ पाणगाई 
पडिगाहित्तए तंजहा-तिलोदए, तुसोदण जवोदए | 
अहम भत्तियस्सणं मिषखुस्स करप्पंति तओ पाणगाई 
पडिगांहिचए ते जहा आयामए सोवौरए--सुद्ध 
वियंड ॥ १६॥ 
ह “:ठा० अ० दे उ० दे ्त्र १६ 
झब्दाथे--च० - चौथूभक्त, भि० - साधु को, क० - आरइष है 
(तीन), प० - पानी, प० - छेने को, उ० - जोसभान, स० संस्वेदिम, 
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च० -चावत्री का पावी, छ० - छट भवित वाले, मि० - साधु को, क० 
ग्राहय है (तोव), त०-तौन तरह के पानी, प०-हने को, ति« - तिल का 
घोषण, तुए > तुस का घोवण, ज० - जौ का घोषण, ज० - भ्षप्ट भवित 
वाले को, मि० - साधु को, क० - ग्राहप हैं, त० « तीन तरह का पानी, 
परा० - केसे को, आ० - आाछ, प्ो£ - मारे का भोषण, सु» - शुद्ध गरम 
पानी ॥ ि 

भावाथे--चौयमक्त ( दो उपवास करने बढ़े ) साधु को 
तीन प्रकार का पानी ग्रहण करना चाहिए--(१) ब्रीही जैसी 
वस्तुओं का धोषण (२) शाकमाजी उवालू कर जो पानी निकडे 
वह धोषण और (३) चाव्ों का घोवण । पट-भक्त ( दो उपवास 
करनेवाले ) साधु को भी तीन प्रकार का पानी ग्राह्य है---(१) 
तिह का धोषण (२) तुस का बेज्रण और (३) जौ का धोषण | 
अष्टभक्त ( तीन उपवास करने वाले ) साधु को भी तीन प्रकार 
का हीं धेवेण ग्राह्म है--(१) छाछ (पट्टा) की आ8 (२) कांजी 
का पाणी और (३) उप्ण जढ ॥ 

टीका--पहाँ यदि उपबास वेला-तेछा की तपत्या में भी 
(१) आह भाजी का उताछां पानी (२) चावढ का वोवण, (३) 
तिह का घोषण (9) आटे के भूसा का बेवण (५) जौ का 
घोषण, (६) छाछ की आह (७) कांजी का पानी और (८) उष्ण 
बढ़ का सेत्रन करें तो ग्राह्म है | उक्त प्रकार के पानी हेने से 
तप्स्था का भंग नहीं होता । इससे यह स्पष्ट है कि तीक्ष्ण शर्त 
के परिगमन के विना साधु को पानी नहीं ढेना चाहिए; क्योंकि 
वहां पानी पृणतः अधित्त होता है जिसमें तीदण-शस्त्र का परि- 
गन का दिया जाता है । 
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दरश्वे० अ० ८ सूत्र ६ मे गरम पानी लेने का आदेश है। 


चबाठ--- 

(१) उस्से इसमे वा (२) सांमंइहस वा (३) चावलोदंगं वा 

[आचा० २ श्रु० अ० १० पिंडे उ० ७ सू० ९] 
(४) तिलो दंग वा (५ ) तुसो दंगं वा ($) 
जवो दंगे वा (७) आयाम वा (८) सोधिरं वा 
(९) सुद्ध वियड वा ॥ 

[ आचा० २ श्ु० अ० १० उ० ७ सूत्र १०) 
(१०) अंब पाणगं वा (११) अंचा डग पाणगं वा 
(१२) कविद्द पाणगं वा (१३) मातुलिगं . 
पाणग वा (१४) मुद्धिया पाणगं वा ( १५ ) 
दालीब॑ पाणग वा (१६) खज्जुर पाणगं वा 
(१७) णलिए पाणगं वा (१८) करीर पाणगं वा 
(१२) कील पाणगं वा (२०) अमलग पाण 
(२१) चिंचपाणग वा ॥ 
अणतर वा तहप्पगार पा गजातं से अट्िय॑ 
. सकणुये साबियग असंजए भिफ्खु पडियाए 

छत्वेण वा सेणवा, वाल गेणबवा आविलियाण 
पवीलियाण, परिसाइयाण आहदुदलएज्जा, 
तहप्पगारं पाण गजात॑ अफासुय लाभे सेते णो 
पडिगाहेज्जा ॥ १ ॥ 
[ आचा० २ श्रु० पिंड० अ० १० 3० ८ सत्र १] 
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इाब्दार्थ--(१) आटा का धोया हुआ पाती (२) ढोकले का 
पानी, (३) चावलो का घोया हुआ, (४) तिल्‍्ली का घोया [ओसापान 
का), (५) तुस का घोया, (६) जौ का घोया, (७) भोसमान का, 
(८) छाछ की आछ, (९) उप्ण जल, (१०) आम का घोया, (११) 
अम्बाड़ी का धोया, (१२) कवि _ट का घोया, (१३) बिजौरे का, 
(१४) द्वाक्ष का, (१५) अनार का, (१६) खजूर का, (१७) नाएि- 
यल का घोया हुआ, (१८) केर का, (१९) वोरकुट का, (२०). 
भोवले का, (२१) इमली का ॥ 

अ० - कौर भो, त> - वैसा, पा० -पानी, स० - गृठली सहित, 
(० - छाल सहित, स० - बीज सहित, अ० - गृहस्य, भि० - साधु के 
लिए, छ० - छड़ी में, दु० - वस्त्र में, वा० - चलनी में, आ० - छान 
कर, १० - विशेष छानकर, य० - शुद्ध कर के, अ० - ऐसा, द० - 
देवे वैसा, पा० - पायी, अ० - सदोष,*ल० - मिले तो, न० - न छेवे ॥ 

भावार्थ--उपरोक्त २१ प्रकार का पानी आचारांग सूत्र 
में बताया गया हैं। अन्य इसी तरह का पानी हो और उसमें 
गुठली, छाछ या बीज रह गया हो और गृहस्थ साधु के लिए 
पत्र या चलनी से छान कर दे ते साधु को उस जछू कोः 
अप्रापुक समझ्न कर ग्रहण नहीं करना चाहिए | 

दर्वे अ० ७५ उ० २ सूत्र २२ में तीन बार उबाछे हुए 
पानी को लेने का आदेश है, छेकिन तेरहपंथी छोग तो मामूली 
पानी ही छेते हैं जो शास्त्र-विरुद्ध है | 

ये छोग २-३१ दिन तक का रखा हुआ अचित्त पानी भी 
हे छेते हैं परन्तु पानी की तीन योनियाँ बताई हैं---(१) सचित्त 
(२) मिश्र (३) अचित्त | कुरीव करीब 9 पहर अर्थात्‌ १२ घंटे 
के बाद तक रखा हुआ हो तो अचित्त पानी के सचित्त होने की 
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तथा उसमें त्रस जीवो के उत्पन्न होने की संभावना है, अतः वह 
पानी सचिच या मिश्र होना चाहिए, छेकित ये छोग उसे ढेने 
में कोई भी संकोच नहीं करते है । 
'पाठ--- 
जे मिषखु उस्तयसं वा, संसेयम्रणा, चा उलोदगवा, 
बरोदगंव।, तिलोदगंवा, तुसादेगंवा, जो बोदगंवा, 
भूसोदरेवा, आयाम॑वा, सो रिवा, अंबरकंजितं वा। सुद्धे 
वियडंवा, आहुणो घोय॑ अल बिल अपारंणतं आधिधत्य॑ 
अबकत जाव पड़िगाद्ेति पढिग्ग हंता साइंज्जइ ॥१३८॥। 
--निशी० 5० १७ प्रत्र १३८ 
भावाथ--जो साधु [१] ओसमान का पानी [२] कठोती 
आदि का धोषण [३२] चावलछों का धोवण [9] गुड़ आदि के 
बरतनें| का धोषण [७५] तिलो का धोषण [६] तुसो का धोवण 
[७] जौ का धोवण [८] भूसा का घोवण [९] छोहा गरम करके 
जिस पानी में उसे बुझाया हो ब्रह पानी [१०] छाछ की आाछ 
(११] कांजी आम्ब (आम) का झुद्ध अचित्त पानी [१२] तत्काल 
का (जिसे बनाए हुए एक मुद्गंत का समय न हुआ. हो) पानी 
जिसके स्वाद मे कोई पर्वितेन नहीं हुआ हो, जिसमें अन्य 
श्र का परिंगमन न हुआ हो, जो जीवों के प्रदेशों से रहित नहीं 
हुआ द्वो, जो जीव से पृथक न हुआ हो, उसे अहृण के, महण 
करते को अच्छा जाने, (उसे रुघु चौमासिक प्रायाश्चित 'करना 
चाहिए) ॥१३८॥ 
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नोट--यहाँ उपरोक्त प्रकार का तीढ्ण शत्ष का घोवण पानी 
'हेना बताया गया है | शास्त्रों का यही विधान है। वर्ण, रस 
गेघ, आदि में कोई परिवतेन न हुआ हो अथीत जिसमें किसी 
अन्य शास्त्र का परिगमन न हुआ हो, या जिसकी सालिकता के 
'विपय में शंका हो तो वह जल नहीं लेना चाहिए; यदि कोई ले तो 
यह दोष-सेवन है और अपराध है, जिसके प्रतिकार के लिए दंड 
का विधान है। कहीं भी शास््ध मे राख का पानी या-राख के 
शास्त्र का घोषण पानी लेने के विषय भे कोई उछेख नहीं है। 
बावीस सम्प्रदाय के साधु बरतनों का धोया हुआ पानी अचित्त 
समग् कर छेते हैं और तेरहपंथी साधु उसी नकुछ को ले कर राख 
का घुछा हुआ पानी लिया करते हैं । 


पहिली बात तो यह है कि राख शस्त्र ही नहीं हैं, उससे 
जल का जीब्र-रहित होना गलत बात है। जिस तरह मिद्री 
पानी में डाल दी जाय, तो उससे जरू अचित्त नहीं हो जायगा, 
इसी तरह राख डालने से भी जल अचित्त नहीं दो सकता। 
दूसरी बात यह है कि राख पानी मे घुलती नहीं है। पानी में 
राख डाछू कर जब पानी को हिलते हैं, तो राख के कण पानी 
में बिखर जाते हैं और पानी काला माछूम होने रूगता है। केकिन 
कुछ समय तक पानी को न हिलाया जाय और उसे रख दिया 
जाय, तो हम देखेंगे कि राख पानी के नीचे बैठ जायगी और 
'साफू पानी ऊपर रह जायगा | कोई यद्द कह सकता है कि वह 
'पानी बिल्कुल साफ नहीं होता है, बल्कि उसमें राख का कुछ 
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अंश घुल जाता है, लेकिन यह भी गढ़त है । हम खुर्दबीन से 
देखे, तो हम उस पानी में राख के बहुत सुक्ष्म कणों को, जो हमें 
आँखों से दिखाई नहीं देते थे, घूमते हुए पायँगे ।यादि हम उस 
जल को फिल्टर पेपर से छानें तो, हम देखेंगे कि बिल्कुछ जुद्ध 
और साफ पानी छनकर नीचे आ जायगा और राख के कण पेपर 
पर जम जायैंगे। इससे यह स्पष्ट है कि उस पानी में मी राख नहीं 
घुलौ है | रा् तो एक तरद्द का कान है। जब राख पानी में घुलन- 
शी नहीं है तत्र यदि हम उसे श्र भी मान ले तो उसका परिगमन 
भी क्‍या और कैसा हुआ ? इस तरह राख का पानी अवित्त नहीं 
है। कहाँ तो शास्त्रों में तीक्ष्ण शस्त्र के परिगमन का आदेश 
और कह्“ँ राख जैसी चीज का प्रयोग, जिसके तीक्ष्ण शस्त्र तो 
क्या साधारण शस्त्र होने में भी संदेह है और जो पानी में 
घुलनशील तक नहीं है | इस तरह स्पष्ट दे कि तेरहपंथियों की 
यह राख का पानी लेने की क्रिया भी शास्त्र-विरुद्ध है, दोष- 
युक्त है | 

तेरहपंथी साधुओं को रंग बदला हुवा पानी मिले तो यह 
कह कर कि इच्छा नहीं है? उसे कम ह्टी छेते हैं। यद्द देखा 
गया है कि पानी पीने वाली केवछ एक बाई है. मगर वह एक 
या दो घड़ा राख का पांनी बना छेती.है और अगर पहिे 
दिन का बचा होता है तब भी दूसरे दिन पाँतरा कर के बना 
छेती है । तेरहपंथी इस बात को जानते हैं, छोकिन यह जान-वूज्न 
कर भी वे बाई से पूछते हैं बाई! यह पानी साधुओं के लिए तो 
नहीं है!” बाई ने साधु के लिए ही बनाया है लेकिन वह बोलती है- 
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: नहीं ! | फिर साधु पूछता है, * बाई, पानी कितना ढेना! !| 
बाई कहती है, महाराज, आज मेरा चोवियार उपवास है इस- 
लिए मुझे तो चाहिए नहीं, आप छीजिए ? | तीवियार उपवास 
वाली कह्दा करती है कि मुझे तो दो-तीन छोटे चाहिए आप 
सव लीजिए | इस पर साधुजी (7) २-४ छोटे छोड़ कर सव के 
लेते हैं। इस तरह ये छोम दोषयुक्त पदार्थ लेते हैं। क्‍या वे 
यह नहीं जानते कि इस एक बाई के लिए यह एक दो घड़ा 
पानी कैसा और वह भी उपवास में! वे समझते हैं कि यह पानी 
उनके लिए बनाया गया है लेकिन वे अपने आप को जान-बूज् कर 
ठगते हैं और साधुजी अपने को ठगने में सफल हो जायेँ इस 
ढिए बाई ब्ेचारी झूठ बोलती है | इस तरह ये साधु छोग स्वयं 
पाप करते है और अपने लिए दूसरो से पाप करोंते हैं। इस तर 
मायाचारी और भावचोरी का बाज़ार इस साधु-संख्थामें खूब गरम 
है । मद ऐसी निक्ृष्ट जगह कहीं साधुत्व जैसी पवित्र और महान 
चौज़ ठहर सकती है ! कदापि नहीं। 





अध्याय : ९ 





गीत कट 4. रहपंथी लोग कहा करते हैं कि हमको 
हम जो मिलता है, उसे हम भोगते हैं, अतः 
इसेंम हमारा क्‍या अपराध है, इसमें 
क्या पाप है ! 


इसका अर्थ यह हुआ कि य॑दि इन्हें रसयुक्त आहार, 
मिठाइयां, फल आदि न मिलते बल्कि रूख़ा-मूखा मोजन ही मिलता 
तो ये रस-त्यागी होते। त्याग की यह कैसी विडम्बना है ! 
कोई चीज न मिले तो यह उसका त्याग नहीं है, वल्कि त्याग 
वहीं है, जहाँ यदि चीज मिले तब भी उसे ग्रहण न किया जाय ) 
मिलती हुई चीज़ को न हेने में त्याग है | चीज़ न मिले तो उसे 
हेने या नठेने का कोई अर्थ ही नहीं है| त्याग का सम्बन्ध मिलने 
या न मिलने से नहीं है बल्कि मिलनेपर लेने या न लेने से है। 
इसलिए यह तेरहपंथियों का शब्द-जाल है | सच्ची बात यह है 
कि त्याग का इनमें नाम ही नाम है| दम्म, लोुपता, केषाय 
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आदि सभी दुबासनाएँ इनमें भरी हुई हैं, तो फिर त्याग हो भी 
कह से! त्याग आसमान से थोड़े ही ठपकता है, उसका 
सम्बन्ध तो आत्मा से है, वह तो अन्दर की चीज है। 

कहने और घुनने में तो तेरहपेपियों की बात बड़ी मजेदार 
है ढेकिन वह मज़ेदार इसलिए नहीं कि वह उचित और सत्य है, 
वल्कि इसलिए है कि वह एक गृरुत चीज की बढ़िया वकालत 
है। लेकिन असृत्य पर वकाढुत भी कब्रतक खड़ी हो सकती है ! 
सत्य की एक टक्कर ढगते दी वह मड़मड़ा कर गिर पड़ती है। 
इस तरह इन तेरहपंथी छोगों की अपनी भोगलिप्सा की यह चकारुत 
भी सत्य के आंगे नहीं ठहर सकती है। 

तेरहपंषियो की इस वक्तार॒त के उत्तर में हम यहाँ कुछ 
अम्राण पेश करते हैं।--- 

(१) सुप० प्र० भु० अ० ९ सूत्र० ३२ में ढिखा है 
कि ग्रात्त काम-भोगों को साधु न मोंगे वह विवेकी हैं, ऐसा « 
औ० तीथथकर देव ने कहा है | 

(२) दर्शवे० अ० २ सू० रे मे बताया है कि जो मिलते 
हुए भोगों को छोड़े वही त्यागी है । 

(३) उत्त> अ० १५ सूत्र २ में -यह उछ्ेख है कि 
जो राग-देष-हित है, प्रह्ववान है और मूर्छा-हित है वही 
साधु है| 

(9) आचा० प्र० श्ु० अ० २३० ६ सूत्र ७ में-कहा है.कि 
सब शब्द आदि काम-मोगों कीर्आप्ति होंगे तो उप्तमें खुश न होने 
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वाला और संयम को अंगीकार करके शरीर को निबेल करने 
बाला, हल्का व रूखा-सूखा भोजन करने वाला, वीर पुरुष है | 


पाठ-- 
लड़े कामे ण पत्थेज्जा विषेगेएव माहिए ॥ 
--झुय० ग्र० श्लु० आअ० २ सृत्र हे२ 


बाब्दाथे---० - प्राप्त हुए, का० - काम भोगों को, ण०- 
नही, प० - इच्छा करे, वि० - विवेक़ी, ए० - ऐसा, आ० - कहा ॥ 


भावाथै--जो साधु प्राप्त काम-भोगों को नहीं भोगते वे 
ही विवेकी हैं | 


पाई-- 

जे य कन्‍्ते पिए. भोए रड्धे विपिद्धि कुब्बई। 

०.५ ०. कप ए 
साहीणे चयह भोए से हु “चाह” त्ति बुच्चई ॥३॥ 
“दर्शवे” अ० २ सूत्र ३ 

, शब्दाथै--जें० - ये कोई, य० - फिर, क० « शोभायमान, 
पि० - प्रियकारी, भो० - शब्दादि भोग, छ० - मिले, वि० - विशेष 
प्रकारसे, शुभ भावना करके, प्पि०-छोड़ना, कु०-करे, सा० - स्वाधीन, 
च० - उसको छोड़े, भो० - जब्दादिं कामभोगोंको, से० - वह पुरुष, 
हु" - निएचय, चा० - त्यागी, त्ति० - फिर, बु० - कहा है। ॥रे॥ 


भावा्थ--जो कांत व इृष्ट शब्दादि विषय के प्राप्त होने 
पर भी अनेक प्रकार की शुभ भावनाओं के साथ स्वाधीन काम- 
भोगों का त्याग करते हैं, वे ही त्यागी कहलाते हैं | 
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नो&---ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हे जाता है कि 
मिलती हुईं चीज़ को या उस चीज़ को जो प्राप्त क्री जा सकती 
है, छोड़ना ही त्याग है | तेरहपंथियों को बढ़िया बढ़िया पा 
मिलत है. और वे खा छेते है-इससे ही वे जिब्द्ाइन्द्रिय के 
स्वामी नहीं कहे जा सकते | यदि यही होता कि उन्हें जो 
मिलता है वही वे संतोष के साथ खा छेते है तब्र भी कुछ ठीक 
' होता | छैकिन वहाँ तो यह भी नहीं है। मायाचार, भावचोरी 
और कपट द्वारा नौरस भोजन न लेने और अधिक-से-अधिक 
र्सयुक्त भोजन मिलने की ओर उनकी प्रवृत्ति और प्रयल- 
शीरुता रहती है । इस तरह हम देखते है कि इन छोणों में न 
सेयम है, न इन्द्रिय-निराध.। सचमुच ये वेचारे तो भोग- 
हिप्सा के बड़े ही दयनीय शिकार हैं । भगवान इन्हें उुबुद्धि दे ! 





अध्याय $ १० 


अआायार-अऋतचन्तचार 


(जा) 
॥9 अधि क फ खो 





.. रहपंथी साधु कहा करते है कि हम जो 
कुछ पाते हैं वह आचार है, अथात्‌ हम 
तो वही काम करते है जो धमोनुकूल है। 
उनका यह कथन नितान्त अमप्रूर्ण है, 
बल्कि इस से तो उनकी भयंकर स्थिति 
का ही पता लगता है । दुनिया में दो तरह के पापी हुआ करते 
हैं। एक तो वे जो पाप-काय को अपनी बुद्धि द्वारा बुरा काम 
मानते हैं लेकिन जो अपने मनके इतने गुछाम है अर्थात्‌ जो 
इतने असंयमी हैं कि उसे बुरा समझ कर भी करते हैं ! दूसरे वे 
जो पाप-कार्य करते हैं और उसे अच्छा काम समझते हैं | इन 
दो तरह के पापियों में दूसरी प्रकार के पापी अधिक दयनीय 
होते हैं; क्योंकि वे पाप को पाप न मान कर पाप के हैं ।' 
उनकी अवस्था तो एक ऐसे ही रोगी की अवस्था से मिलती है 
जो बीमार है लेकिन अपनी बौमारी को बीमारी न समझ कर 
उसका इलाज नहीं करता है। स्पष्ट है कि ऐसे रोगी का रोग: 


आचार-अनाचार १५१ 


बढ़ता ही जायगा, और अन्त में वह उसके जीवन के लिए 
घातक सिद्ध होगा। वह रोगी जो अपने रोग को रोग समझता 
है, उसका इलाज करेगा, परहेज रखेगा, कम-से-कम इलाज का 
ध्यान रखेगा और धीरे धीरे इस ओर बढ़ेगा मी। ठीक इसी 
तरह जो पापी अपने पाप-कार्य को बुरा समझता है, वह उसे 
न करने की कोशिश करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 
परसों, पूर्ण या किसी अंश तक वह उसमें सफछ मी होगा। वह 
सफल हो या न हो लेकिन यह जरूर कद्दा जा सकता है कि 
उसके सफल होने की संभावना है| पहिले प्रकार के-पापी में 
विषेक तो होता है पर संयम नहीं होता, जब कि दूसरी तरह के 
पापी में न विवेक होता है, न संयम । ये बेचारे तेरहपंथी सौंधु, 
वेषधारी असाधु, ऐसे ही हैं ।कि जिन मे न विवेक है और न संयम है | 
ऐसे छोगें। के हित की सम्भावना कम होती है। यदि क्षमब्य नहीं 
तो दूर-मन्य ऐसे ही वेचारें दयनीय आणियों के लिए कहा 
गया है । ही 

ये छोग अपने को सदाचारी कह्द कर अपने मुँह-मिया-मिट्द्ध 
तो बन जाते हैं अर्थात्‌ अपने को तो ये छोग प्रसन्न कर देते हैं 
छेकिन सत्य को प्रसन्न नहीं कर पांते। ये लोग दुनिया को ठगने 
की कोशिश करते हैं लेकिन खुद दी ठगे जाते हैं। वात यह है 
कि आचार-अनाचार किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होता है, 
वह तो इस वात पर निर्मर होता है कि वह देव और आगम 
की आज्ञा तथा स्वहित और परदित के नियमों के कहाँ तक 
अनुकूछ है । किसी कार्य में जितनी प्रतिकूलता द्ोगी उतने ही 


१५२ मुनिध और तेरहपंथ 


अंश में वह पाप होगा। अतः किसी भी काये को पुण्य या पाप, 
आचार या. अनाचार, कहने के लिए उस काये को हमें इसी 
कसौटी पर कसना चाहिए, न कि इस कसौटी पर कि यह काये 
किप्त व्यक्ति ने किया है अर्थात्‌ ऐसा कार्य करने के'लिए कित 
व्यक्ति ने कहा है | तात्पय यह है कि कोई भी व्यक्ति सदाचार, 
अनाचार, दुराचार आदि का ठेकेदार नहीं है | एक भले आदमी 
से बुरा काम जान-बूज कर या अनजान में हो सकता है और 
एक बुरे आदमी से अच्छा काम भी हो सकता है; अतः किप्ती भी 
व्यक्ति को छेकर हमे किसी काय का निर्णय न करना चाहिए, 
बल्कि उस कार्य की स्वतन्त्र रूप से परीक्षा करना चाहिए और 
व्यक्ति की परीक्षा उस के कार्यो से करना चाहिए | हमें यह न 
भूलना चाहिए कि काये की अच्छाई या बुराई व्यक्ति पर निर्भर 
नहीं है, बल्कि व्यक्ति की अच्छाई बुराद उस के कार्यों पर निर्भर 
है। तेरहपंथियों कौ परीक्षा उनके कार्यों से कौ जाय ते हम 
उन्हें सदाचार से बहुत दूर पाते हैं॥ हम तो उनके कार्यों की 
ही परीक्षा करेंगे और तब उनके विषय में निर्णेय करेंगे। वे सदा- 
चार के ठेकेदार तो है नहीं, कोई भी नहीं है, अतः उनके कार्य 
को सदाचारमय केवक इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि वह 
४ उन ? का काये है । 


प्रमाण देखिए--- 
पाठ-- 
' णियह माणा बेंगे आयार गोयर माइक्खेति ॥ ४॥ 


क्र | 


आचार-भनाचार श्ष३े 


णाणा भद्य देसण लूसीणों, ज॑म साणा एगे जीजित 
विष्परिणा मंदि ॥ ५॥ 


“-आचा० प्र० श्रु०्अ० ६३० ४ ्त्र ४ ब ५ 


शब्दार्थ:--णि० - संगम को छोड़, वे « - कितते ही, आ०- 
आचार गोचार, मा० - कहते है ॥ ४ ॥ 


णा० - ज्ञान से भ्रष्ट, द० - दर्शन - नाशक, ण० «न हुए, 
ए० « कितने, जी० - ज़ीनेकों, घिं० - विपरोत करते हैं । ॥ ५ ॥ 


भावाथ--बुछ लोग शुद्ध संयम को मानते हैं, समझते हैं; 
छेकिन उसका पालन नहीं कर सकते हैं | ऐसे छोग दो तरह की 
मू्ताएँ नहीं करते ॥ ॥ 


कुछ छाोग स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी कहते है कि हम जो 
पाल्ते हैं, वही सदाचार है। वे ज्ानदर्शन से भ्रष्ट हैं और संयम- 
अमे से दूर हैं, भले ही वे आवायीदिक को नमस्कार करें | 


नोठ:--उक्त प्रमाण के आधार पर दम बिना किसी प्रति- 
वाद के भय के कह सकते हैं कि ये तेरहपेथी साधु (!) ज्ञान- 
दर्शन से भी भ्रष्ट हैं और संयम-वर्म से भी दूर हैं। 


० 


अध्याय; ११ 
दाक और पर्शंसा 


---तेरहपंथी साधु सामने या पॉछे दान की और 
दातार गृहस्थ की प्रशंसा करते हैं| यह दोष है या नहीं! 


उत्तर--यह दोष है । प्रमाण देखिए--- 


(१) सुय॒० प्र० श्ु० अ० ७ सूत्र २५ में लिखा है कि 
जो साधु रस-छोछुपी बन कर स्वाहुक कुछ में गोचरी करता है 
और दूसरों से इसकी प्रशंसा करता है वह शत प्रतिशत साधुत्व 
से दूर है । 


(२) सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २० में यह उल्लेख 
है कि जो अपना घर त्याग कर दूसरों के भोजन में गृद्ध-दृष्ट 
रख कर ठदर-पोषण कंरता है और इसके लिए गृहस्थ की 
प्रशंसा करता है वह कुशीछ का सेवन करने वाला अनन्त काछ 
तक जन्म-मरण करता है। 


दान और प्रद्त्ता रण. 


(३) निशी० उ० २ सूत्र ३८% में बताया गया है कि दान 
देने से पहिले या बाद को दातार की प्रशंसा करना, करते को 
अच्छा जानना दोष है और उसके लिए लघुमासिक प्रायश्चित 
का विधान है| 


और भी देखिए:--- 


पाठ 

णिक्खम दीणे पर भोयणंमि मुहंमंगलीए उदराणू मिद्धे॥ 

निवार गिद्धे व महावरा हे, अद्रए एह३ घातमेच् ॥ २० ॥- 
-सुय० अ० औआु० अ० ७ सत्र २५ 


भावाथ--जो छोग अपने गुह-कुट्ुंब को छोड़ कर दूसरों 
के घरों के मोजन में गृद्ध बनते हैं और उदर-पोष्ण के लिए 
गृहस्थ की प्रशंसा करते हैं वे उस सुअर [ शूकर ] की तरह 
अपना सर्वनाश करते हैं जो चाबल के दाने में गृद्ध-दृष्टि रखता 
हुआ [ शिकारी के जाल में फँैस जाने या शिकारी के प्रद्दार से ] 
विनाश को प्राप्त होता है । ऐसे कुशील का सेवन करने वाले 
अनन्त काल तक जन्म-मरण धारण करते हैं । 


नोट--पहिले बताया जा चुका है कि ये तेरहपंथी लोग 
उन गृहस्थों की जिनके द्वारा उन्हें खादिष्ट और रसयुक्त भोजनों 
# जे मिफ्खू पुरे संथववा पच्छा संथवं वा, 


करेई करंत॑ वा साहिजई ॥ ३८ ॥* 





श्षद सुनिधर्म और तेरहपंथ 


की प्राप्ति होती है, खूब प्रशंसा करते है | जो सेवा- 
सुश्रषा करता है उसकी तारीफ भो ये छोग खूब करते है। 
इस तरह इन छोगों के लिए दान और दातार की प्रशंसा करना 
एक साधारण बात है; अतः वे आगम-अ्रमाण के अनुसार कुशीर 
का सेज्नन करने वाले है और निश्चय ही इन छोगों को अनन्त 
काल ,तक इस संसाररूपी भवसागर में प्रिशन्नरमण करते हुए 
दुख उठाना पंड़ेगा | 





अश्ाक्त कल के गोरी 


परिचित कुछ की भोचरी का शास्त्रों में 
विधान है, क्योंकि इस से उद्दिष्ट-मोजन-- 
त्याग के पालन में सुभीता होता है और 
दोप छगने की बहुत कम सम्मावना रहती 
है; लेकिन तेरहपंथी अपरिधित कुछ की 
4४. गोचरी नाम मात्र को दी करते हैं । वे तो 
विशेष रसयुक्त भोजन करने वाले खादुक कुछों से ही आह्वर प्राप्त 
करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय तो माल उड़ाना ही होता है और 
माल ऐसे ही कुलों की गाचरी में |्रिछ सकता है, अपरिचित 
कुल की गोचरी से मार मिलने की कम ही सम्मावना है | 

अज्ञात कुछ की गोचरी की सालिकता के विषय में प्रमाण 
देबिए-.. 

[१] छुय० ग्र० झु० अ० ७ सू० २७ में बताया है कि 
अब्ात छुल से प्राप्त नीसस भोजन और पानी से संयम का 
पालन करना चाहिए | 





१५८ झुनिधम ओर तेरहपंथ 


[२] दरह्ंबे० अ० १० सूत्र १६ में कहा है कि वल्ल- 
पात्र प्रमुख उपद्धि में मूर्च्छा-रद्तित अज्ञात कुछ में थोड़ा थोड़ा 
लेने वाला स-द्र्य-भाव से संगति-रहित होता है और वहीं 
मिक्षहै। 

[३] दशंव० अ० १० सूत्र १७ में उसे साधु बताया 
गया है जो छोछुपता-रहित है, अपरिचित कुछ में गोचरी करता 
'है, पूजा-सत्कार का ब्यागी है, माया-कपट-रहित है । 

[श] दशवे० अ० ९ उ० ३ सूत्र ४ में यह विधान है कि 
अज्ञात कुल में थोड़ी थोड़ी गोचरी करनी चाहिए और दातार की 
प्रशंसा था निंदा नहीं करना चाहिए। 

ि] उत्तरा० अ० ३८ सूत्र १६ में भी अज्ञात कुछ में 
थोड़ी थोड़ी गोचरी लेने का आदेश है | 

[६] अंतग० वगी ३ अ० ९ सूत्र १० में यह कथन हैकि 
'नेमिनाथ भगवानःके तीनों शिष्य घूमते घूमते देवकी रानी के 
यहाँ पहुँच गए- और बेला के पारणे में तीनों ने अछण अछग 
'बकत आहार लिया। 

और भी देखिए--- 
पाठ-- , 

अन्नाय उंच्छे चरई विसुद्धे जबणद्या समुयाणं 

च निच्च। अलच्दुर्य नो परिदेवण्जा, लद॒धुं न 

विकन्ययहे, स पुज्जो ॥ ४ ॥ * 

-दुशवे० अ० ९ उ० हे पत्र ४ 


अज्ञात कुल में गोचरी १५९ 


शब्दार्थ:--अ० - अज्ञात कुल में, उ० - गाय को तरह, च०- 
लेता, वि० - विशुद्ध ( ४२ दोप रहित ), ज० - संयमनिर्वाह के 
'लिए, अ० - उसके छिए, स० - समूदांणिक गोचरी करे ( यह हमारा 
यह तुम्हारा न करे ), च० - फिर, नि० - हर समय, अ० - आहारा- 
दिक बिता मिले, नो० - नही, १०-दुखपावे ( में ऐसा अभागी हूं 
शँसा कहे भौर गृहस्थ की बुराई न करे ), छ० - आहारादिक प्राप्त 
न० - न करे, वि० - गृहस्व की प्रशंसा, स० « वह शिष्य, पु०-- 
पृजनीय है ॥॥ 


. भावाथे--जो साधु संयम के निवाह के लिए ४२ दोप 
रहित शुद्ध सामुदानिक आह्वार अज्ञात कुल में से थोड़ा थोड़ा 
हेने के लिए निकलते हैँ, आद्वार प्राप्त न होने पर व्यक्ति अथवा 
देश की निंदा नहीं करते हैं और आहार प्राप्त होने पर दातार' 
या देश की प्रशंसा नहीं करते हैं, वे प्रूजनीय साधु हैं। 


पाठ--- 
समुयाणं उज्छमेसिज्जा जहा मुत्तमणिन्दियं | 
लाभा लाभम्मि संतुद्दे, पिण्डवायं चरे घुणी ॥१४६॥ 
-”5त्तरा० अ०'ह५ सूत्र १६ 


शब्दाथे--स० - समुदाणिक भिक्षा छेना परन्तु, 3० - थोड़ी 
थोड़ी लेना, ए० - ऐसे आह्वार की गवेपणा करे, ज० - जैसा, सु० - 
सिद्धान्त में १२ कुछ का आहार लेवा बताया, अ«० - नीच कुल को 
छोड, अनिन्दनीय कुछ का लेवे, -मस मदिसा “और निन्दनीय आहार 
छोड़े, दूसरे की मिंदा भी न करे, ला० - आहार मिलते हुए, अ० -न 
पिछते हुए, सं० - संतोष से,'पि० - आहार लेने के लिए, च० -विचरे, 
० - साधु ॥ 


१६० सुनिधर्म और तेरहपेथ 


भावाथ--जिन बुढों में जाने से हुगंछा (निंदा) होती हो 
ऐसे कुछों में मिक्षा आदि के लिए नहीं जाना चाहिए और मौस मदिरा 
आदि निंदा-जनक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए|परल्तु उच्च श्रेणी 
के क्षत्री आदि, जधन्य श्रेणी के नाच किसान आदि, और मध्यम 
अणी के वैज्य आदि के कुछों में बहुत से घरों से थोड़ा थोड़ा 
आहार शास्त्रोक्त विधि के अनुसार एपणा गंवेषणा के साथ भ्रहण 
करना चाहिए । इस विधि का पालन करने पर आहार प्राप्त हो 
या न हो, हर हाछत में हर समय संतोष धारण करना चाहिए 
और किसी की स्तुति या निंदा भी नहीं करना चाहिए। 


इस तरह हम देखते हैं कि शास्त्रों में-आगम में-अज्ञात- 
कुछ की गोचरी का और वह भी इस रूप में कि बहुत से घरों से 
थोड़ा थोड़ा आहार लिया जाय, स्पष्ट आदेश है। इस तरह 
की गोचरी करने वाले को दशवे० अ० १ में मँंवर (श्रमर) के 
सद्ृश्य बताया गया है; क्योंकि अमर बहुत से फूछों पर बैठकर 
उनका रस चूसा करता है। इस से उछटी गोचरी करने वालो 
को शाल्लों में गे की तरह बताया गया है; क्योंकि गधा जहाँ 
मुँह लगाता है वहीं अपना पेट भर ठेता है | इस तरह साधुओं 
को आगम ने गोचरी के काये में श्रमर बनने का आदिश दिया 
है, न कि गधे बनने का | दुख है कि ये बेचारे तेरहपंथी छोंग 
अमर नहीं हैं बल्कि.............-« | 


ये तेरहपंथी छोग निमंत्रणपर भी गृहस्थों के यहाँ आहार 
प्राप्त कने के लिए जाया करते हैं, जो सवेधा आगम- 


अज्ञात कुछ में गोचरी शहर 


विरुद्ध है। श्रावक इन से प्राथना करते है कि “आज हमोरे 
यहाँ अठाई प्रमुख का पारणा है या जबाई ( दामाद ) आदि 
का मोजन है, अतः कृपा करके आप देरीसे अवश्य पधारिएगा 
आदि”-..-और ऐसे निमंत्रण पर आहार के लिए ये साधु-नामधारी 
लोग जाते हैं । 


व्यवहार० उ० ६ सूत्र ४ से ९ तक में बताया गया है कि 
साधु के जाने से पहिले गृहस्थ के लिए बनी हुई रसोई और 
पहले उतेरे हुए चावरू साधु के लिए भ्राह्म है, और पीढ़ि 
उतारी हुई दाल ग्राद्य नहीं है । रेकिन तेरहपंथियों के व्यवहार 
में'ब्यवहार सूत्र के इस आदेश को भी कोई स्थान प्राप्त 
नहीं है । 





अध्याय ; ११२ 
.इयो-सामिति 


पुल्न-तेरपंगी साधु ईर्या-समिति के अनुसार चलते 
हैया नहीं £ 


उत्तर--नहीं। ये छोग छदमस्थ होने से गछूती करें या 
अनजाने में इनसे गुलढती हो जाय तो भी किसी अंश तक वह 
क्षम्प हो सकता है; छेकिन वे तो जान-बूज कर विरुद्ध आचरण 
करने का अक्षम्य अपराध करते है | वह कैसे ! देखिये-- 


. (१) पंचभद्रा वाले छोगमलूजी की नेत्र-शक्ति बहुत कम 
है, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति उनके सामने जाकर बोले तो वे 
उसे पहचान नहीं पांते, बल्कि उन्हें पूछना पड़ता हैं---/भाई, 
कौन है ?” वह अपना परिचय दे देता है | इस पर छोगमढूजी 
कह्द देते है. कि उन्हें कम दिखाई देता है। इस पर से यह 
. स्पष्ट है कि जब छोगमठजी को कहे फीट का आदमी पास 
से पहचान में नहीं आता तो जमीन पर चढने वाले छोटे छोटे 
कीड़े-मकौड़े भछा क्या दिखाई देते होगे ! कुछ भी नहीं | उनके 


ईयाँ-समिति १६३े 


आगे कोई दूसरा साधु चले तब भी ठीक है; लेकिन ऐसा भी 
नहीं होता है। स्पष्ट है कि यहाँ ईर्या-समिति- का जूरा भी 
गान नहीं होता है । 


(२) मिक्षुजी के कथन के अनुसार तथा शास्त्रानुसार चलते 
हुए बाते करना साधु के लिए मना है। यह मौन ईयो-समिति 
का एक अंग है | छेकिन देखा गया है कि दीवान साहब मगन- 
-छालजी की सेवा में गृहस्थ पंचमी आते जांते हैं और उस समय 
ग्राम-प्राम में विहार करते हुए मगनलछाछुजी श्रावक्रों से बहुत 
वातालाप करते है | 


(३) एक वृद्ध साधु है, जिनका नाम हमें इस वक्त याद 
नहीं आ रह है । उन्हें भी बहुत कम दिखाई देता है; लेकिन 
बे भी अकेले में आते जांते है | 


(४) बिहार में कितने ही तेरहपंथी साधु तो कोतल घोड़े की 
तरह अथवा स्पेडाल ट्रेन की तरह तेज़ चलते है और इस तरह 
स्फूर्तिवान होने की-डिगरी भी पते जाते है। शीघ्र. चलने में 
ईयी-समिति का पालन बहुत # कठिन है; शायद अंसंभव भी है| 
ईयी-समिंति के ठीक पाठन के लिए धीरे धौरे देख कर और मौन 
रहकर चलना ही उचित है । शास्त्र मे ८ चरे मंद मणुब्विग्गो ” 
द्वारा मन्दर गति से चलने की आज्ञा है | 

# एक बार आचार्य तुलछीगणोजीने कहा था कि कितने ही 


ज्जोर से चला जाय कोई हजज नहीं हे, यदि देख-देख कर चला जाय । 
"देखिए, शास्त्र के विदद्ध कैसा स्पण्ट उपदेश है ? 


१्दृ७ मुनिधम और तेरहपंथ 


इस तरह कुछ मोटे मोटे उदाहरणों द्वारा यह दिखाया 
गया है कि तेरहपंथी साधु ईर्या-समिति का पालन.नहीं करते हैं | 
, और भी बहुत सी घटनाओं को दिया जा सकता है; लेकिन हम 
समझते हैं कि ऊपर की चार वातों से ही हमारा मन्तब्य स्पष्ट 
हो जाता है 


अब मिक्षुजी का कथन देखिए---शी० भाग २ ढाढू १ 
“ क्यो आचारंग उत्तराध्य नमे, साधु करे चालतां 


बातोजी। ऊँची तिरछी दिष्टि जावे, तो हुए छव 
कायरी घातोजी ॥ ३७॥ 


दबक दवक उतावलां चाले त्रस थावर मान्या जायजी ।' 
इरज्या सुमत जोयां विन चाहे, ते केम साधू 
थायजी ॥ ३९॥ 


एह वा गुरु साचा करमाने, ते अंध अज्ञानी बाल जी, , 
फोड़ा पढे उत्कृष्ठ तिए में तोरुले अनन्तो कालोजी॥ ४४॥' 
नोट---ऊपर ईर्या-समिति का विस्तार से जो वर्णन मिक्षुजी 
द्वारा किया गया है, उसकी कसौटी पर इन तेरहपंथियों की कसा 
जाय तो ये छोंग घटकाय और तरस व स्थावर जीवों के घातक 
ठहरेंगे | सचमुच इन छोगों द्वारा ईयो-समिति की पूरी पूरी हिसा. 
होती. है । 
और भी प्रमाण देखिए-- 


ईैया-समिति श्द५ 


'पाढ-- 
से गामेवा नगेरेबा गोअरूग गओ मुणी। 
चरे सन्‍्द भणुव्विगो अव्वक्खिनेण वे असा ॥२॥ 
+दुबे० अ० ५४३० १ झत्न २ 


शचब्दार्थ--ले० - वह साथु, गा० - मोव मे, था० - अभवा, 
ने० - नणर में, व० - अयवा, गो० - गोचरी, ग० - गया, मु० - साधु 
च० - चले, म० - धीरे धीरे, भ० - उद्देश रहित, अ० - विग्रह रहित 
( शब्दादि न बोलते हुए), चे० - चिन्तना भी न करे ॥॥ 


भावाथे--आम-नगरादि में गोचरी जाने के लिए तम्यार साधु 
को शान्ति के साथ दब्दादि बिपयों में पूणे अनासक्ति रखते हुए 
और धीरे उपयोग रख कर (ध्यानपूर्वेक) चलना चाहिए । 


पाठ--- 
दवदबस्स नगच्छेजा, भासमाणोय गोयरे । 
इसस्तो नाभी गच्छेजा, कुल उच्चा बय॑ सया ॥१४॥ 
--दशवे० अ० ५ उ० १ प्रत्र १४ 
शब्दार्थ--द० - जोर से, द० - डोर से, न० - नही, ग० - 
चले, भा० -बोलता हुआ, य० - फिर, गो० - गोंचरी के लिए, 
हु० - हँसता हुआ, च० - नहीं, अ० - चले, कु० - कल, उ० - 
ऊँचा, व० - नीचाई में, स० - सदा देखे ध 


भावा्थ--ऊँच-नीच कुछ में गोचरी 'के लिए जाते दुए 


साधु का जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए और दूसरों के साथ 
वार्तालाप करते हुए या हँसते हुए मी नहीं चलना चाहिए। 


१६६ मुनिधर्म और तेंरहपंथ 


पाठ 
दवदवस्स चरति पमत्तेय अभिवखाणं। 
उल्ंधणे य चण्डेय पाव॒ समणेत्ति बुच्चई ॥ ८ ॥ 
“-उत्त० अ० १७ प्रृत्र ८ 
शब्दार्थ--<० - जोर ज्ञोर मे, च० - चले, प० -ईर्या के 
लिए प्रमादी, अ० -पुरणे, अ० - वारम्वार, उ० - उल्लंघन करने 


बाला, य० - फिर, च० - क्रोधी, मं० - फिर, पा०- पापी; स० - 
श्रमण, ति० - ऐसा, वु० - कहा हैं ॥ 


भावार्थ--जो साधु बहुत शीघ्रता से चढ़े, ईर्या-समिति 
के पालन में प्रमादी हो, आरंबार ठीक ठीक क्रिया-कम आदि 
का उछंघन करे और जो क्रोधी हो वह पापी श्रम है | 


नोट--इस तरह हम देखते हैं कि शास्तरों में ईर्या-समिति 
पालने के लिए शीघ्र चलने, चछते समय बोलने व हँसने आदि 
के लिए मना किया गया है । इईर्या-समिति का ध्येय यह है कि 
मांगे मे चलते समय साधु, कीड़े-मकौड़ो की हिंसा का भागी न 
हो और इसीलिए ईर्या-समिति का यह विधान है कि साधु को 
धीरे धीरे आगे देखते हुए कृदम उठाना चाहिए। तेज व 
चढने, और चलते समय न हँसने यान बोलने की वात तो 
इसलिए कही है, क्योंकि ऐसा करने में ध्यान बठ जाता है और 
ईर्या-समिति का ठीक ठीक पालन नहीं हो पाता है। 
हँसने बोलने की ही बात नहीं, कोई भी काम जिस से ध्यान 
बंदे और आगे आगे देखने में प्रमाद या भूछ की संभावना हों 


ईया-समिति १६७ 


सके तो उस काम को भी नहीं करना चाहिए | गोचरी के लिए 
जाते समय श्रावक़ों के घरों का ख़याछ करना, क्या आहार मिले 
या न मिले ऐसा खयाल करना या संघ या संघ के किसी व्यक्ति 
के बोरे में सोचना अर्थात्‌ ईर्या-समिति से विषयान्तर किसी भी 
बात का ख़यार आना ठौक नहीं है; क्योंकि ऐसे ख़याछातों में 
इंच कर ईयो-समिति को डुबा देना पड़ता है, उसका ठीक ठौक 
पालन होना तो बहुत दूर की बात है । 


संक्षेप में और भी प्रमाण देखिए--- 

(१) उत्त० अ० २० सूत्र ३२८ से ४२ तक मे बताया 
गया है कि जो साधु पौँचों समिति में भ्रष्ट द्वोते हैं. वे बहुत काल 
तक छोच, शीत, ताप, आदि के कष्ट सहते हुए भी संसार से 
पार नहीं हो सकते। वे तो ऐसे ही हैं जैसा कांच का टुकड़ा, जो 
'. भणि सरीखा तो दिखता है. छेकिन मणि नहीं है, वल्कि उस से 
एक जघन्य चीज़ है। ऐसे ही ऊपर बताया हुआ साधु साधु-वेष 
के कारण साधु तो दिखाई देता है लेकिन वह सचमुच साधु 
नहीं है, बल्कि उस से जघन्य ग्राणी है। 

नोट--पाँचों समिति में ईर्या-समिति आ ही जाती है; अत 
ई्या-समिति का पाठन न करने वाठा औँच की तरह नकली ही 
है, सच्चा साधु नहीं है। 

(२) भाचा० श्रु० २ अ० १२ 3० २ सूत्र ८ में आमा- 
नुम्राम में बिचरने वाले साधु को विचरत समय दूसरों से बातें 
करना मना है | 
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(३) भग० श० ७ 3० ै सूत्र ११ में कह्दा गया है कि 
चद्च-पात्र रजोहरणादि रखने वाला बिना उपयोग के चले तो यह 
क्रिया पापमय है | 

(9) भगं० श० ७ उ० ७ सूत्र १ में यह कथन है कि 
ब्रत-सहित साधु सूत्र के अनुसार चले तो यह क्रिया ईर्यावाही 
पुण्यमय है, अन्यथा पापमय है | 

(७५) भग० श० १० उ० २ सूत्र ! में यह उल्लेंड आया 
है कि मागे में चछते समय सौन्दय-रूप आदि का अवलोकन 
काना सूत्र-विरुद्ध क्रिया--पाप-क्रिया (सांप्राइक)-है । 





ब्अध्याय ; १४ 


कस ओर पात्र 


इन--(क) जयाचार्यजी कृत ग्रश्नोत्तर ० के प्रश्न ११७ 

मे कहा गया है कि यदि वस्त्र को तीन पुसाक्ति तेल 
“आदि छमाया जाय तो दोप नहीं है ) वरतैमान में रातके समय 
'पहिरने का कपड़ा पंद्रह दिन न बापरने [वर्तने] पर धोते हैं और 
कई अहल्वान आदि तो छाते ही पाहिछे थो छेंते हैं तब्र बापरते 
हैं। ये सुशोमित कपड़े का उपयोग भी करते है; दस रुपयों से 
ऊपर की क्रीमत का कीमती कपड़ा भी वरतंते हैं। यह दोप 
है या नहीं £ 

(ख) वर्तमान में पात्र को भी रंगकर सुशोमित बनाते है । 
जयाचाये कृत प्रश्नोत्तर ० में प्रश्न नं० १२४ में छिखा है 
कि तीन पुसलली तेलादि और छोद्गादि छगाने में दोष नहीं है, 
हों, मूच्छी-चश नहीं रंगना चाहिए। अतः आजचाल तेरह- 
'पंथियों का जो व्यवहार है वह दोपयुक्त है या नहीं ! 


' उत्तर--[की दोष है। प्रमाण देखिए--- 
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(१) आचा० श्रु० २ बस्त्रे० अ० १४ उ० २ सूत्र १ 
में छिखा है कि जैसा कपड़ा मिले वैसा ही काम में छाना 
चाहिए, धोना नहीं चाहिए | 


(२) सुयग० $० १ अ० ७ सूत्र २१ में यह उल्लेख है 
कि शोभा के लिए कपड़ा धोनेवाछा या स्नान करनेवाछा संयम 
से दूर है | वैसा ही आहार के सम्बन्ध में कहा है। 


(३) आचा० श्रु० २ अ० १४ उ० १ सूत्र १८ में 
शीतल अथवा गरम पानी में पुराना वस्त्र भी घोना त्याज्य बताया 
गया है | 


(9) निशी० उ० १५ सूत्र १०९ में यह बताया गयाहै कि 
शोभा के लिए ब्त्र पात्र कम्बढ रजोहरण धोए, धोते का अच्छा 
जाने तो रुघुमासिक ग्रायश्चित का विधान है | 


. नोढद--कोई कोई तेरहपंथी दिनके पहिनने के कपड़े तो 
नहीं धोते हैं, परन्तु १५ दिन के बाद निशीयिया आदि धोते हैं | 
मुन्ने याद है कि वणी में चंपाछालजी ने रजोहरण धोए ये! 
जहाँ में रहता था वहाँ मी प्रायः धोया करते ये | 


(०) निशी०उ० १८ सूत्र ५१ व ७४ में यह कद्दा गया है कि 
यदि साधु ऐसा विचार करे कि नवीन वच्न मिलता कर के अचितत 
पानी से धोऊँ, या करते को अच्छा जाने, अथवा यदि साधु 
तेल, घृत आदि छगावे, छगाते को अच्छा जाने तो सूत्र ५४ में 
उसे रुघुचामासिक प्रायश्वित बताया गया है। 


बस्य और पात्र १७ 


(६) निशी० 3० १८ मूत्र ७२ में यह उल्लेख हैं कि. 
रूकड़ी के गंज पर व स्तम्म [ खूटी | आदि अन्तढीक जगह 
पर धूप में कपड़ा रखे, रखेते को अच्छा जाने, तो रूघुमासिक. 
प्रायरिचित बताया हैं| 


नोट--नेरहपंथी खूटी आदि पर छणे सुखाते है और 
ठकई के गंज पर भी खुखाते हैं। 


(७) निशी० उ० ५ सूत्र ६० में यह आया है कि साधु 
कसी भी उपकरण का भाग तोड़ कर ज़मीन में गाड़ दे, गाड़ने 
को अच्छा जाने, तो उसके लिए रूघुमासिक प्रायद्िचित है | 


नोट--नेरहपंथी ऐसी चादरों को जिन से उन्हें अरुचि 
हो जाती हैं, गुप्त रूप मे खांच-तान कर के फाड़त है और 
चौकी में भी ढाल देते हैं। जब शाम के समय या सुबह को 
चौकीदार इन छोगों से, जो सच बोलने का दावा करते है, 
पूछता है कि यह उपकरण किसका है तो ठसे उत्तर नहीं मिलता 
है । प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाय तो हरएक अस्वीकार करता है। 
देखिए इन छोगों की सचाह और ईमानदारी! वेहों किसी 
गृहस्थ आदि गैर व्यक्ति का उपकरण तो रहता नहीं है, इन्हीं 
छोगो का, जो साथुता का साइनबोड छगा कर खोर्टी साधुता 
से अर्थात्‌ असाघुता से दुनिया को ठगते फिरते हैं, सामान 
रहता है, अत: यह निश्चित है कि वह फटी हुई चादर इनमें से 
किसी एक की होगी लेकिन इनमें से कोई भी उसे स्वीकार 
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नहीं करता है | इस तरह ये छोग कपड़ा फाड़ कर आगम के 
विरुद्ध चलने का पाप तो करते ही है, छेक्रिन ऊपर से झूठ 
बोलने का भी पाप करते हैं-इस तरह ये दुगने पाप. के भागी 
बनते है । 

(ख) दोप-.ुक्त है | प्रमाण देखिए--- 

(१) आचा० श्रु० २ अ० १५ 3० १ सृ० १ में ढिखा 
है कि वल्वान मुनि एक ही पात्र रखते कहे गये है, बाकी सत्र 
तीन पात्र रखते हैं | यह क्‍या बात है ! केतली जाने | 

(२) निशी० 3० २ मूत्र २५ में यह विधान है कि तुम्बे 
के पात्र, काठ ( लकड़ी ) के पात्र आदि स्वयं शोमा के लिए 
'अच्छा करे, मुँह पेंदा वगेरह ठीक करे, या करते को अच्छा 
जाने, तो रुघुमासिक प्रायश्चित बताया है। 

[३] निशी० 3० २ सूत्र २६ मे यह बताया गया है कि 
शोभा के लिए काम्बी पटरी कौंटे आदि को रँगे या सुधारे, अथवा 
ऐसा करने वाढ को अच्छा जाने, तो लघुमासिक प्रायश्चित 
बताया है। 

[9] निशी० उ० १४ सूत्र ११ में बताया है कि ख़राब 
,पात्र को अच्छा करे, करते को अच्छा जाने, तो लघुचामासिक दंड 
बताया है | 

[५] निशी० उ० १४ सूत्र १२ में यह उल्लेल है कि नये 
पात्र को तेल घृत मतखन लगावे, चरबी छगाबे, एक बार वा बार- 
- बार छगांवे तो रूघुचौभासिक दंड बताया गया, है [ 
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[६] निशी० उ० १४ सत्र १३ में कहा गया है कि नए 
पात्र को छोह कोष्टक आदि हव्यों से रंगे, रंगने को अच्छा जाने, 
ने ठुद्नामालिक दंड बताया गया है | 


[७] निज्ञी० 3० १४ सत्र १४ में यह कथन है कि नए 
मिले हुए पात्र को अचित्त पानी, गरम पानी से घेवे, थोते को 
अच्छा जाने ते लवुचामासिक प्रायश्चित बताया है। 


[८] निश्ी० उ० १४ सत्र १५७ में बनछाया गया है कि 
बहून दिन बाढ पात्र को वोह और पद्म चूर्ण से रैंगे, रँगते को 
अच्छा जाने, तो लघुचामासिक आयक्ष्चित बनाया है। 


[९] निजी उ० १४ मृनत्न १६ और १७ में यह उल्लेख 
है कि नए पात्र के मिलने पर बरहुत दिनों के बाद छोड़ आदि से 
उसे रंगे, रंगते को अच्छा जाने, तो छूपुचौमासिक प्रायाश्वित 
बताया हैं | 


नोट--इस मूत्र में “बहु दिवसिएणं! प्राठ का अर्थ किसी 
दिसी आचार्य ने 'तीनपुसली उपरान्त'ः कर दिया है; छेफिन 
इसका अर्थ ऐसा नहीं है, वन्कि इस का अर्थ है, 'वहुत दिन वाद? 
(बहु-स्यादा, दिवसिएणं-दिन बाद )। 


[१०] निगी० उ० १४ मूत्र २० में बताया है कि नए 
चुगधिन मिंले हुए पात्र को घी तेल मक्खन छंगांबे, छमाते को 
उच्छा जाने, तो वुवुचौमासिक ठंड बताया गया है । 
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[१३] निशी० उ० १४ सूत्र' ३६ व “३७ भे यह वर्णन 
है कि पृथ्वी पर; घर की छत पर, किसी भी पदाय पर, पात्र भीगा 
'हुआ धूप में रखे, रखते को अच्छा जाने, तो रुघुचामासिक दंड 
बताया गया है। 

और “भी प्रमाण देखिए--- 

क-उत्तरं के लिए पाठ: 
पाठ-- 
से मिक्‍्खु वा ( २) अददेसेणि जाई वत्थाई 
जाएज्जा अहा परिग्गहाई वत्थाई धारेज्जा 
णो घोण्ज्ञा णो रएजा णो धोयरत्ताई वत्थाई 
घारेज्ञा अपलि उंच भाणे गाम॑त्तेसु ओमचे 
लिए एये ख़ वत्थ धारिस्स सामग्गियं ॥१॥ 
- “आचा०» श्रु० २० १४ 3० २त्त्र ! 
शब्दार्थ:--से० - वे, भि० - साधु साध्वी, अ० - भय, ए०- 
'रुषणिक, व० - वस्त्र, जा० - याचे, अ० - जैसा ग्रहण किया, व० “ 
वस्त्र, बा० - धारण करे, णो०“- नही, घो० - धोंवे, णो० - नही, 
२० - रंगे, णो० + नही, धो० - धूप, या० - रंगा हुआ, व० - वस्त्र, 
धा० - धारण करे, अ० - बिना छिपाए, गा० - अन्य ग्राम, भी० - 


सादा वस्त्र धारण करने वाला, ए० - यह, ख० - निरंचय, व०-वस्त्र 
बारी का, सा० - बाचर ॥ १॥ 


* भावा्थे--- साधु साध्वी को वस्त्र अच्छा नहीं करना चाहिए, 
जैसा मिंठे वैसा ही पह्चिनता चाहिए |' उसे थाना नहीं चाहिए 
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और रंगना भी नहीं चाहिए, रंग हुआ या धोया हुआ ब्त्र 
पहिनना भी नहीं चाहिए। अन्य ग्राम को जाते समय वस्त्र 
छिपाना नहीं चाहिए । वल्त्रधारी मुनि का यही आचार है | 


पाठ--- ५ 
से मिक्‍्खु वा (२) णो णचए में वत्थे त्तिकददु 
णो वहुदेसि एण सिंणाणेण वा जाव पे 
घंसेज़ा ॥ १७॥ 


से भिक्खु वा (२) णो णव॒ए म वत्थे त्तिकददु 

णो बहु दसिएण सौतोदग वियंडेण वा जाव 

पधोवेजा ॥१८॥ ' 

-आचा० श्रु० २ अ० १४ 3० ! स्रू० १७व १८ 

शज्दा्थ--से० - वे, भि« - साधु साध्वी, णो* - नही, ण०- 

नवीन, में० - मेरा, व० - वस्त्र , त्ति० - इति, क० » करके, णों०- 
नहीं, व० - बहुत थोड़ी, सि० - सुगन्बित द्रव्य से, जा० - यावत््‌, 
प० - विशेष मस॒के (मले) ॥१ज॥ 


से० - वे, भि० -साधु साध्वी, णों० - नही, ण० - नवीन, 
प्र७ « भरे, व० « वस्त्र, ति०- ऐसा करके, णो० - नही, बंध 
बहुत थोंडा, सी० - शीतोदक, वि० - अचित्त से, जा० « यावत्‌, 
५० - घोषे ॥ ९८ ॥ 


भावा्---साएु साध्वी को यह विचार करके कि मेरा 


वच्व नया, नहीं है अथीत्‌ पुराना” हो गया है, थोड़े बहुत सुगन्धित 
अन्य से उसे नहीं मसलना चाहिए ॥ १७॥ 


१७६ मुनिषर्म और तेरहपंथ 


और इसी तरह पुराने वच्ध को भी शीतछ या गमे जल से 
नहीं घोना चाहिए॥ १८ ॥ 


पाठ-- 
जे मिक्‍्खु विभूसा घढीयाएं वत्थं 
वा ४ धोवहे धोव॑तंवा साइंज्जई ॥ १५९॥ 
--निश्ञी० 3० १५ छ० १५९ 


भावाथे--जो साधु विभूषा के. लिए वल्ल पात्र कम्बछ 
रजोहरण घोबे, धोते को' अच्छा जाने तो उसके लिए रुघु- 
चौमासिक प्रायस्चित है । 


पाठ-- 
जे मिफ्खु णवे हमे वत्थे लड़े ।तिकदृदु बहु दिचसी एणवा 
सी उदग वियडेणवा जाव पथधो व॑ त॑ वा साहेज्जई ॥५१॥ 
जे मिक्‍खु सुव्मिग्रंधे चत्थे छड्े त्तिकदृहु ते 
लेणवा जाव भिलंइतं वा साईजई ॥५४॥ 
-जनिश्ी० उ० १८ म्त्न ५१ व ५४ 


भांवाथे--जो साधु ऐसा विचार करे कि मुझे नया वल्ल 

प्राप्त हुआ है, इसे बहुत दिन से अथवा बिना कारण अधवित्त 

घोषण तथा गरम पानी से धोऊँ, था ऐसा विचार, करने वाढे 
को अच्छा जाने तो लघु चौमासिक प्रायश्चित बताया है ॥ ५१॥ 

जो साधु सुगंधित बर्त्र प्राप्त कर के उसमें तेल, घृतादि लगावे, 
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ढाते को अच्छा जाने, धोषे या थेते को अच्छा जाने, तो उसे 
भी व्ु-चौमासिक ग्रायर्चित ही बताया गया है। 


नोट -हाँ बल भोता, थेते को अच्छा जानना और तेह- 
घृतादि उगाना, ठागते को अच्छा जानना यह जाव शब्द में बताया 
है। झ ऐसा दोप है निसके तेबन पर ढंड का विधान है, 
अतः उत्त आगम प्रमाणों के आधार पर जयाचार्यजी का मन्त्य 
मिष्या रहरता है। 

और भी देखिए-- 

[!] आचा० श्रु० २ ४० १४ 3० (सू० ६ में ऋपूय 
सुशोमित महमढ आदि व ढेंने के लिए मना किया गया है। 

भोइ--तेहपंधी तो बहुत मुशोमित वल्न पहिलते हैं| 
एड नारी महमह व अहतवात का जो काए मृत्मान होते हैं 
मे बहुत उपयोग करते है । गिरी हुई कीमत के समय कम से 
कम 9० रुपयों का और अधिक से अधिक २०० रुपयों तक 
का अहस्यान जिसे गृह ने ५-७ दिन ही उपयोग में रा है, 
ये छोग निःसंक्रोच हो कर वल्ति छुशी के साथ हे ढेते है। 
यह बात विस्ी से हिपरी हुई नहीं है, सर को माह है, 

[रु] बृहृ० 3० ह सूत्र ७ व ८ में साथ साथी को 
पुन्दता-रहित काड़ों का उपयोग करे का भदेश है | 

[श] निश्ली० उ० १५ छू १०१,में यह बन है कि 
साधु सफेद कपड़े धारण के, ठेकित चार तरह के नहीं | जो 


ब्न्टै१० 


१७८ झखुनिधर्स मोर तेरहपंथ 


चार तरह के न छोड़ कर घारण करे उसे रुघुचामासिक दंड 
बताया गया है| वे चार तरह के कपड़े ये है---१. जिनको 
गृहस्थ हमेशा घारण करे, २. जो स्नान के बाद धारण करने के 
लिए हों, ३. जो उत्सव के समय धारण करने के लिए हों, और 
४. जो राज-सभा में धारण करने के लिए हो | 


[२] निशी० उ० १८ मूत्र 9८ में बताया गया है कि 
साधु यह विचार करे कि मैं अचित्त पानी से वत्र धोऊँगा, ऐसा 
विचार करते को अच्छा जाने, तो रघुचामाधिक दंड बताया. है। 

[ण] वृहदृ० उ० २ सूत्र २९ व ३० में साधु के लिए 
पौच तरह के कपड़ो को प्राह्म वताया गया है (१) जद्डिए-- 
ऊन के (ऊननो), रेशम के (२) भद्निए-अलसी के झाड़ के # 
(१] सन के साणए, [५] कपास के पोतए [७] और 
तिरीड पइ--वृक्ष की छाल के | अर्थ में यह बताया गया है कि 
उत्सग मार्ग में कपास और ऊन के बल्ल ग्राह्म है, और अपवाद 
मार्ग में बाकी तीन तरह के वच्र ग्राह्म है। कपास व उनका न 
मिले तब वाकी तीन तरह के कपड़ो को वरतना उचित है। इसी 
. तरह रजोहरण भी पाँच तरह का बताया गया है, (१) ऊन का 
(२) ऊँट की ऊन को (३) सन का (9) डाम (घास) का, (७) 
तिनको का। उत्सग मागे में एक ऊन का ही बताया है छेकिन 
ऊन का न मिले तो बाकी चारों में से किसी भी तरह का ग्राह्म है। 


.. # कोई कोई “२ भद्ढिए' शब्द का अरे २ समका 
करते हैं । 
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नोट--इस तरह हम देखते है. कि साधुओं के लिए वद्न 
के सम्बन्ध में काफ़ी नियम और बंघन है, लेकिन ये तेरहपंयी 
रोग ते अपनी मनमानी करते है। जब रतनगढ़ में महामहोत्सव 
हुआ था तब आचार्यजी ने रेशमी चोलपद्गा पहिना था। सामान्य 
साधु तो रेशमी गातियो को बहुत ही व्यवहार मे छांत है | 

नोट--(१) आचाय और साधु का एक द्वी आचार है; 
अतः आचार्य के लिए विशेष रूपसे कपड़ा नहीं धोना चाहिए। 
ठा० ठा० ७ सू० ४९ मे अर्थ अगीत्‌ टीका में घोना बताया 
है, लेकिन पाठ मे कुछ नही है; अतः टीका का अर्थ अमान्य 
है। टीका में अनेक बाते अमान्य है | 


(२) वृहद्ध उ० ३ सूत्र ९ व १० मे बतायाहै कि साधु 
को साबुत थान रखना नहीं कल्पता है; हों, चादर अछग अछग 
: ऋग्के रखने की अनुमति हैं। निशी० उ० २ सूत्र १३ के 
अजुपतार अभेय्य अखण्ड वस्तु को रखे रखते का अच्छा जाने तो 
माप्तिक दंड बताया है । लेकिन ये तेरहपंयी छोग किनारी 
फाइकर साबुत थान रख छेते है और इस तरह आगम की 
आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते है | 


ख-उत्तर के लिए पाठ 
पांठ-- ह॒ 
जे णिर्गेंथे तरुणे जाव थिर संधा यणे से 
एगे पाय धारेजा णो बीस ॥ १ - 
--आचा० श्रु० २ पात्रो अ० १५ उ० * सु० १ 
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शब्दाथ--जे० - जो, णि० - साधु, त० - युवक, जा०-यावतू; 
शि० - दृढ़ सघापणी, से० - वह, ए० - एक, पा० “पात्र, धा०- 
घारण करे, णो० - नही, वी० - दूसरा || 

भावार्थ--जो सुनि युवक वलवान और मज़बूत है वे एक 
ही पात्र रखें, दूसरा पात्र न रखे । 


पाठ-- 
जे भिक्खु लाउं पाय॑ वा दारुपाय॑ वा महीया 
पाये वा सयमभेव परिषद्देईट वा, संद्र बेड वा 
जमा वेह वा, परिधहंत वा संह बंतं वा, 
जमा बंत वा साईइजई ॥२५॥ 


एवं दंडय॑ वा रंद्दीय॑ वा अपेहहर्ण वा, वेणु 
तुइय॑ वा, जाव जमाइवंत या साईजई ॥ २६ ॥ 
--निश्ञी० उ० २ सत्र २६ 
इाच्दाथ--जे० - जो, भि०- भिक्षु, ला० - तुम्बे के पात्र, 
दा० - काष्ट के पात्र, म० - मटटी के पान, स० - स्वयमेव, प० - 
पेंदा, दाहि० - सस्थाये ॥ 
भावाथे--जे साधु तुम्बे के पात्र, काष्ट के पात्र और 
मष्टी के पात्र को, जो खराब हैं, शोभा के लिए अच्छा करे, मुँह 
पेंद्रा आदि छगाए, बारबार जमाए, जो अच्छा करता हो सुधा- 
रता हो जमाता हो उसे अच्छा जाने ॥२५॥ 
इस ही प्रकार शोभा के लिए डंडे को, ढकड़ी को, वास 
की ,खापटी को, बॉस की शलाका को, कौँठे निकालने के 
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'हिगोर आदि के कटे को आप सुधारे, सुधारते को अच्छा जाने, 
(तो र्घुमासिक प्रायश्चित बताया गया है ) ॥२६॥ 
नोट--तेरहपंथी तुम्बा के पात्र का मुँह तथा पेन्दा आदि छगाते 
'है और शोभा के लिए रँगते मी है| तुम्बा तो सिर्फ पानी के ही 
काम आता है, इसलिए उसे रँगने की उपयोगिता की दष्टि से 
कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए तुम्बा को रेंगेने का ध्येय 
शोभा बढ़ाना ही हो सकता है। यही नहीं, ये छोग काम्ती 
पटरी आदि को भी स्वयमेब्र सुधारते हैं और रंग कर उसे बहुत 
सुन्दर बना छेंते हैं तव उसे काम में लेते हैं | यदि उद्देश्य शोमा 
बढ़ाना नहीं है तो भा पठरी काम्वी को रंग छगा कर बढ़िया 
बनाने और आचार्यजी के पानी पीने के ग्ठास को इतना 
सुन्दर बनाने का क्‍या प्रयोजन है! वात यह है कि पात्रादि 
की खच्छता तो ठीक है, क्योंकि स्वच्छता सात्विक चीज है 
और वे बिना रँगे काम्त्री, पटरी और तुम्बा आदि को स्वच्छ 
रख सकते है; ठेकिन उनकी आँखें तो सौन्दर्य और -श्रृंगार- 
छोलुपी है, इसलिए वे इन चीज़ों में श्रंगार करके इन्हें सुन्दर 
बनाते है | जैसा कि बताया जा चुका है, वस्त्र आदि के सम्बन्ध 
में मी उनका यही इश्टिकोण रहता है। चक्षु इच्तिय और 
मन इनके बच्य में नहीं है, इसलिए ही ऐसा असेयम है । 
भधाठ-- 
जे मिषखू विवण्ण पढिग्गई। वण्णंमंत 
करेंद करंते॑ वा साईज्जई ॥ ११॥ 
--निश्ञी० 3० १४ सत्र ११ 


१८२ सुनिधर्म और तेरहपंथ ' 
बाब्दाथ--जे० «जो, भि० - साधु, वि० - खराब वर्ष हैं, 
यू० - पात्र, व० > वर्ण पलटें, क० - (अच्छा) करे, क० - करते को 
अच्छा जाने ॥ ५् ० 
भावाथ--जो साधु ख़राब पात्र को अच्छा करे, करते 
को अच्छा नाने, ( उसके लिए ब्युचौगात्तिक आवश्वित बतावा 
गया है )। न्‍ 
पाठ 
जे मिक्‍्सूमवेइमे पढिग्गहेणं लद्धे तिकई तेलेण वा 
चरण णवणीएण था वासाएज्ज वो मंखेज वा भिर्लि- 
गेल वा मपखंत वा भिलिगंत वा साईज्जई ॥१२॥ 
--निशी० 3० १४ सत्र १२ 


भावाथे---जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पान 
मिछा है; उसे तेल, घ्ृत, मक्खन, चरबी एक बार या वार-बार 
छगांवे; गाते को अच्छा जाने, ( उसे रुघुचौमासिक प्रायश्वित 
बताया गया है) ॥ 


चाठ-- 
जे' भिक्‍खूणवे इमे पढिग्गहं लड्धे तिकदृदु लोड्रेण वा 
कन्फेण वा, जुष्णेण वा, प्हाणेण वा जाव साईज्ज३े ॥११॥ 
--निशी० 3० १४ छत्र १३ 
भावाथै---जो साधु यह विचार वंहंके कि उसे नया पात्र 
'मछा है; छोदक कोशक पत्मचूर्ण आदि ढब्यों से उसे रँगे, रैगते 
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को अच्छा जाने, (उसे पृषवत््‌ प्रायश्चित अर्थात्‌ रुघुचौमासिक 
प्रायश्चित बताया गया है ) ॥ 


पाठ-- 
जे मिक्‍्खू णवे इमे पढिग्गई लड़े चिकददु सीउदग 
वियडेण वा, उसिणों दग पियडेण वा उच्छोलेज्ज वा 
पधेविज्ज वा उच्छोलं त॑ वा पधो व्त वा साईजडे॥१५॥ 
--निश्ञी० 3० १४ सत्र १४ 


भाषा4--जो साधु यह विचार कर के कि उसे नग्रा पात्र 
मिछा है, उसे अचित्त ठंडे पानी से अथवा अचित्त गरम पानी से 
धोए, एकवार या वार-बार धोए, धेते को अच्छा जाने, ( उसे 
र्घुचामासिक प्रायस्चित बनाया है ) ॥ 


पाठ 
जे मिक्‍खू णव्रे इमे पडिग्गहे लड़ें तिकदृदु बहु दिवासि- 
एण तेढेण वा घणण वा, जाब साईजई॥१५॥ 
]॒ --निशी० 3० १४ म्रत्ञ १५ 
भावार्थ--जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र 
मिला है, बहुत दिनों के बाद तेल घृत आदि छ्गाए, डगते को 
अच्छा जाने, (उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित बताया गया है ) | 


नोट--किसी किसी आचार्य ने “ख़राब होने से पढिले ” का 
अर्थ भर्यादा के पदचात? किया है । सूत्र में उसका कोई संकेत 
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भी नहीं है, अतः अकारण ही अपने मनसे ऐसा अर्थ ढगानों 
बुद्धिसंगत नहीं है। 
पाद--- 
जे भिफ्खू णवरे इसे पढिग्गह छड़े तिकदृदु वहु दिवासि- 
एणं लोड्रेण वा कब्फेण वा ण्हाणेण वा, पउमचुण्णे 
वा, वणेण वा, जाव साईज्जई॥ १६ ॥ 
--निशी० उ० १४ सत्र १६ 
भावाथे--जे साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र 
मिला है, उसे बहुत दिन के बाद छोद् कंकेत, पन्म चूण, वर्ण 
आदिसे से रंगे , रैगते को अच्छा जाने, ( उसे पूर्व॑वत्‌ दंड अर्थात्‌ 
लघुचैमासिक दंड बताया है) ॥ 


पाठ-- 
जे भिवखू णवे इसे पिग्गहे लड़्े तिकदृदु बहु दिवसिएण 
सीउदग वियडेण वा उसिणोंदग वियडेण वा जाव 
साईज्जद ॥१७॥ 
भावाथे--जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र 
मिला है उसे बहुत दिन के परचात अचित्त ठंडे पानी या अचित्त 
गरम पानी से घोए, धेते को अच्छा जाने, (उसे भी लघुचौमासिक 
प्रायश्चित बताया है ) 
नोट--उपर्युक्त दो पाठ भे 'वहु दिवसिएण ! शब्द आया 
है | किसी किसी शिषिज्ाचारी 'आचाये ने इसका अथे तीन- 
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पुस॒ढ्षि उपरान्त ? दिया है, जो सबधा असंगत है | इसका अर्थ 
# बहुत दिन के बाद भी न रँगना ” है ॥ 
पाठ-- - 
जे मिक्खू थुणंप्ति वा मिद्दे छुयोंसि वा उस काहंसी 
- वा काम जरूंसी वा पडढिर्गह आया वेज्जबा जाव 
साइज्जई ॥ ३६ ॥ 
जे मिकखू दहासे वा मिचिसि वा सेलुंतिवा अंत- 
' सिख जायासे वा पडिग्गह आया वेज्ञा वा जावे 
साईजई ॥ ३७॥ हे 
भावा्थ---जो साधु पृथ्वी के स्तम्भ पर, तथा घर की छल 
पर ओस ,के पानी से भीगे हुए किसी पदार्थ को अथका पात्र 
को अताप में दे, विशेष अताप में देंवे ॥३६॥ 
जो साधु घर की छत परंतथा घर के बरेंडि आदि ऐसी जगढे 
में जिस के ऊपर आकाश हो, पात्र को अताप में दे, देते को अच्छा 
जाने, ( उसे पूर्ववत्‌ दंड है ) ॥ 
पाह-- 
जे प्रिषखृ सुन्मिगंध पढिग्गहे लड़े त्तिकददु तेलेणः 
वा - घएणवा, णत्रणीएण वा साईब्जई -॥ २० ॥ 
--निशी० उ० १४ स० २० 
भावषाथ--जे! साधु यह विचार करके कि उसे संगधित 
तत्र मिला है, उसे तेछ घत मक्खन आदि लगाए, लगाते को 
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अच्छा जाने, (उसे पूर्ववत्‌ ग्रायस्चित अर्थात्‌ रघुचौमासिक 
ग्रायश्चित बताया गया है )॥ .- 


नोट--हम देखते हैं कि उपरोक्त सूत्रों मे--आगम वाक्यों 
मे--पात्र को रँगना, सुशोमित बनाना तथा यह विचार करके कि 
नप्मा पात्र मिला है उसे तेल घृत आदि ढछगाना, पानी से घोना, 
रंगना; बहुत दिन बाद रँगना, ख़राब से अच्छा करना, इन सव 
कामों के लिए मना किया गया है; अतएव जयाचारयजी का 
कथन बिर्कुल मिथ्या है। तेरहपंथी अपने समर्थन में टौका में 
आए हुए “बहु दिवसिएण” का तीन पुसलि उपरान्त! अथे पेश 
किया करते हैं, छेकिन व्याकरण और भाषा के किसी भी नियम से 
यह अर्थ ठीक नहीं है। यहीं नहीं, सूत्रों में ही कई जगह 

इसका अर्थ “बहुत दिन बाद! किया गया है | आचा० श्रु० २ 
अ० १४ 3० १ सूत्र १७ ब १८ तथा निशी० 3० १८ सूत्र ५१ में 
! बहु दिवसिएण” का अर्थ 'बहुत दिन बाद! ही किया गया है 
अतः निशी० उ० १४ कौ टीका का अर्थ बिल्कुल गुढत और 
अ्रमपूणे, है । 

- बुहदू० कल्प उ० ६ सूत्र १६ में साध्वी को मात्रीया अन्दर 
से रँगा मिले तो लेना, और रँगा न मिले तो ऐसा ही ढेना 
बताया- है । अतः स्पष्ट है कि स्वयम्‌ पात्र पान्नीया रैगना अलछु- 
चित है---आगम की. आज्ञा के अतिकूल है । 


सूत्र १७ में साधु को विना रँगा ढेना- बताया है। रेंगा 
हुआ लेना मना है। 


कस्त्न और पात्र श्टक- 


और भी देखिए--- 


[१] आचा० श्रु० १ अ० ८ उ० ४ सूत्र १ में एक पात्र 
तीन वस्त्र रखना बताया है | 

[रै] आ० श्रु० २ अ० १७ उ० १ सूत्र १ में बलवान 
साधु को एक ही पात्र रखना बताया है; दूसरा पात्र न रखना 
चताया है | तुम्बा का मिट्टी का या काष्ट (लकड़ी ) का जो मिले 
उसे ही रखना बताया है | कितने ही आचार कहते है कि यह 
पाठ अमिग्नरह-भारियों के लिए है | 

[३] तेरहपंथी निशीय की हुंडी (3० १८ नवों अधिकार) 
में ढिखा है कि जल-भरी नाव से जछू का मरतन' करके और 
आहार के पात्न पात्रीया से जल निकालना कहा है। इससे साधु 
के तीन पात्र ठहरते है । ये तेरहपंथी छोग यह भी कहते हैं कि 
व्या० सू० उ० २ मृत्र २८-२९ में भी तीन पात्र ठहर्ते हैं| 
डेकिन आगे देखने पर पता चढेगा कि तीन पात्रों की बात आगम 
के अनुकूल नहीं है । 

[४] बृहृदू० कल्प उ० ३ सूत्र १५ २ में दीक्षा छेते समय 
लिए जाने वाले उपकरण में पात्र ही बताया है, तीन पात्रों का कोई 
उलेज नहीं है | पाठ में तीन पात्रों का कोई उल्लेख नहीं है, 
छेकिन अर्थ में यद्द लिख दिया गया है जो सवैथा गुठत और 
अमपूर्ण है । पाठ में वन्न के बोरे में ' तिह्िय कसिणेहि '. पाठ है 

2 “ रय हरण पडिग्गह !”” गोच्छा मायाए 
तिहिय कसिणेह्दिं वत्येहिं आयाए ॥ 
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'जिस के अनुसार कपड़े के तीन थान लेना बताया है, लेकिन पात्र * 
की जगह ऐसा कोई वर्णन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि एक 
ही पात्र का नियम आगम के अनुकूल है | 

[५] निशीय उ० १८ सूत्र १७ # में जो कहा है उससे 
भी तीन पात्रों के नियम का अनुमोदन नहीं होता है। यहाँ नौंब से 
पानी उलीचने के वरतन से या अपने पात्र या पात्नीया से स्वतः 
पानी उलीजने में दंड बताया है | यहाँ * पानी उलीचने का 
बरतन * साधु का नहीं है, वल्कि नाधिक का है और पात्र पात्रीया 
के बीच में “या? शब्द का प्रयोग है जिससे उन दो मे एक ही 
ठहरता है। 


[३] व्यवहार 3० २ सूत्र २८ व २९ में तीन पात्र 
5हरते हैं-ऐसा तेरहपंथी कहते है, छेकिन उनका यह कथन भी 
गृल्त है | साधु के लिए परिद्ारिक साधु द्वारा आहार छाने के 
प्रकरण में बताया है “ क्रम्पति से सेयमनसिवा पढिगह 
गे सिवा”, अर्थात्‌ (इसका अथ है कि) सतवीर को अपने पात्र में 
ही भोजन छेता भ्राह्य है। “ सैयमसिवा पास रगं सिवा ” 
इसका अर्थ है-अपने ही पात्र (मात्रौया) में मूत्र (पेशाब) 
आरना (पाठ में मात्रीया नहीं. है, पात्रा है; अतः दूसरे की संमा- 
वना नहीं है)। “संयमसिया कमेंडलगंसिवा!! अगौत्‌ 
अपने ही कमंडर से पानी पीना। * सेयससिंवा बसु भंग- 

, सिवा ? अर्थात्‌ अपने ही हाथ के खोए में । ५ संयमतिवां 
पा 
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प्राणिएसिवा उद्धट (२) भोतणएवा, पिच्एवा एस कपयो!” 
अर्थात्‌ आहार ग्रहण करके खाने का विधान है। इस पर से 
तीन पात्रों का समर्थन नहीं होता है; क्योकि कमंडछ पात्रा और 
मात्रीया ये सतबीर साधु के लिए आवश्यक है, सुदद साधु के 
दिए नहीं | 


नोट--कितने ही सूत्रों मे ' कमंडछ्ग सिच्रा ” पाठ है, और 
किनने ही मूत्रों में नहीं है | माद्म होता है यह पीछे से जोड़ा 
गया है | क्या यह ठीक है यह केवली ही जानते हैं | 


७] व्यवहार० 3० ८ सू० ५ में सतबीर को उपद्धि 
ग्राह्म बताई है। उस में है--(१) डंडा (२) पात्र (३) छत्र 
अर्थात्‌ सिर ढकने का कपड़ा (४) मात्रीया (मिट्टी का बर्तन) 
(०) परादीया (६) वल्न (चिरमढी सहित ) (७) चम (८) चर्म का 
टुकड़ा | इस पर से भी तीन पात्र नहीं ठहरते हैं | 


नोट--टेकिन तेरहपंथी आचाय काष्ट की तीन थालियाँ,. 
पाप्ना एक, प्या्ाा एक, गिछास एक (पानी पीने का ), मद्ठी की 
मटकी (पानी के लिए), मात्रीया ( उडगी), दूध पीने का प्याला; 
चोड़पं़टे दो, चादर ( पढेवड़ी), अहृडवान एक, वनात एक और 
विछौने के कपड़े (रात में सोने के लिए), चमंछा आदि मिछाकर 
सवा सौ से डेढ़ सौ हाथ तक कपड़ा आदि बहुत से पदार्थ 
रखते हैं | एक सतवीर को जो पदार्ग रखना बताया दै उस से 
मी व्यादह संख्या में, इनके आचार्य उपूद्धि. रखते है और इस 
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तरह शात्र की आजा के विरुद्ध स्पष्ट रूप से आचरण करते है 
साधारण साधु और आचाय के लिए आचार के एक ही सर्ंखे 
नियम है, अतः आचायथ ज्यादह रखने के अधिकारी नहीं है | 
अ्रव्मेक. साधारण साधु भी तीन पात्र और गोटे में नारियल के 
टोपसी प्रायः तीन चार रखा करते है और इस तरह वे भी 
अंनाचार का सेवन करत हैं । इस तरह हम देखते हैं कि यह 
तो संघ का संध ही प्रायः श्रष्टाचारियो से भरा हुआ है । 


[८] प्रइन० ब्या० संबर २ अ० ५ में साधु के लिए उपक्धि 
/निश्न प्रकार बताई है--, 


जपिये समरणस्स सुविहियर्स तहो पडिगधारिस्म 
भवई, भायण भंडोवहि, उवगरण पडिग्गतो, पाय 
बंधणं, पाय केसरिया, पायद्रवर्णच, पड़लाई, 
तिण्णी वर यत्ताणंच मोच्छओ तिण्णिप पच्छगा 
रयहरणं चोलपट्टम मुहण णंत कम्रादियं, एपर्पीस 
'सेजमस्ंस उवबूहण हयाएं वाया यच दस मसग सीय 
ओसिण परिरक्खणहायाए उवगरणं, राग दस रहिये 
“परहरियव्य॑ सेजएण निंच्द, ' पडिलेहण पप्फोडण 
पमज्जणाएं. अहोय रांओय अप्पमतेण ' होई ॥ 
,,. शब्दार्थ:--ज० - आत्ममावी, स० - साधु को, सुर -नशुद्ध 
आचार वाले, त० (त्तत) - त्यार पीछी उपकरण पात्र धारण करत 


हैं, भ० - वह बताते है, मा? - भाज॑त, मं ० - भंड, 3० -- उपकरण, 
दू० - पात्री, पा० - पात्रबंधण की झोली, पा०'- पात्र को साफ करने 
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का शोल्छा, पा5-पात्र रखने का पाट, १० - पात्र लपेटने का झपेटा, ति०- 
चीन ( पात्र, झीली और कपडा ), योबरी जाते वक्‍त साफ करने के 
लिए जोब रक्षा पडिलेहना करे, प्रो" - पुणजणी, ति०» तौन, 
प० » चादर, २०-रजोहरण, चो० - चोडपट्टा, मु० - मुखबस्विका 
आदि, णं० - नीति, क०- चारित्र पालने को, एु० - असमर्ये 
स० - सयमी, ४४ - अथवा कोई जीव की हिंसा न करे, व[० - वायु 
दं० - इस मच्छर, सी० - शीत, उ« - उष्णता, प७ - दूर रखने के 
लिए, 3० - उपकरण, रा» - राप्र देष, रा० - रहित, १० - सब 
दोषों को परिहरे, स० - साधु, नि०- दोनों समय, प० - प्रतिलेखना, 
पृ० “इधर उबर न हिलाबे, प० - दृष्टि से अर्छा देखें, भ० - दिन 
को, २० - रात्रि को स्देव, ॥० - अप्रमादी, हो० -होवे ॥ 
भवाथ--चुद्गाचारी सतबीर साधु निम्न उपकरण रखते 
डै--.(१) पात्र, (२) पात्र को बॉधने की झोली, (३) पात्र साफ 
करने का गोच्छा, (9) पात्र रहने का पाठ पाठछा,. (५) पात्र 
छुपेटने का ठपेटा [ पहिंले तीन उपकरणों को जीव-रक्षणार्य 
गोच्री जाते समय यलपूर्वक्त साफ कर ढेना चाहिए |, 
(३) गेच्छा, (७-८-९) तौन पढेवड़ी, (१०) सजोहरण, 
(११) चोड़पक्ष, (१२) मुक्तवक्षिका इत्यादि। ये संयम-निर्वाह 
के लिए रखना चाहिए । इन के विना संयम-निर्वीह कठिन है। 
अथवा थायु, डंस मच्छर, सरदी, गरमी आदि परिषद से बचने 
के किए रखे, इन उपकरणो में राग देष आदि सब-दोषों का झाग 
करता हुआ सदैव दोनों समय प्रतिलेखना करे, दृष्टि से देखे 
यलपूर्वक ही इधर उधर हिलावे, जीव की शंका के खान पोछ 
कर स्थापन को, दिन-रात सदैव अग्रमादी होवे। “सिण्णो 
बर यताशंय ” का अर्थ कई आचाये “तीन-पात्र और तीन पात्र के 
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ढक्कन ” करते हैं और कुई * तीन वरतन ” अर्थ करते हैं, परन्तु यह 
ठीक नहीं है; क्योंकि जब ऊपर ही पात्र बता दिया गया है तब 
फिर दुवारा बताने की क्या आवश्यकता है, क्यों दूसरी बार तीन 
प्रात्न बताए जायेंगे ॥ 


,. निशीय० उ० १ सूत्र ५७ व ७८ और उ० १६ मूत्र 
३८ व ३२ में बताया है कि साधु कोई भी उपकरण डेढ़ महीने 
से अधिक न रखे और यदि रखे तो दंड का भागी हो। यही 
उ० ७ सूत्र ६१ से ६८ तक में और उ० २ सूत्र ४ में बताया 
है | लेकिन तेरहपंथी साधु-इस नियम का भी कोई पालन नहीं; 
करते हैं । 

पात्र के रंगने के विषय में प्रमाण देखिए--- 


पाठ 


सअण्डादि सब्बे आलाब गा. जाहा वत्थे सणाए 
णाणन्तं तेल्लेण वा, घएण वा, णवर्णाएं वा, वसाए 
वा, सिणाणादिजाब अण्णयरासि वा तहप्पगारंसि 
थंडिलंसि पडिलेदिय २ पाज्जिय २ तओ संजया- 
मेव आम॑ज्जेजवा ॥ १२ ॥ 
*+-आंचा० औ० २ अ० ९१५ 3० १-सूत्र १२ 
शब्दा्थ---स० - बण्डे सहित, स० - सब, आ० - आछापक, 
०» जैसे वस्नोएपणा मे, णों० - विशेष, ते० + तेल से, घ०-घृत से, 
पज़र० - मवलेन' से, च० ८ चर्वी से, सि० - सूगधित द्रव्य, जा०-यावतू; 
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० - अन्य, त- उसी प्रकार की, थ० - स्थडिल में, १० - देख 
देख कर, १० -पोछ पोछकर, त० - जब, स०- साधु, आ० -- 
घिसे ॥ १२॥ 
भावाथे--अंडा आदि सहित से आलापक वश्घोएपणा में 
कट्दे अनुसार जानना चाहिए। यहाँ यह विशेष है कि तेल धी 
चरबवी आदि से पात्न छेपा हुआ हो तो अचित्त स्थान में जाकर 
देख-देख कर पोछ-पोछ कर यत्नपूर्वक उसे साफ़ करना चाहिए। 


दीका--आचा० अ० १४ उ७० ११२ सृत्र १ में बच्ध 
धोना-रँगना मना किया है। उपयुक्त पाठ में “जाब? शब्द में 
पात्र रोना धोना साफ मना किया है। विशेष-लगा हुआ* 
दृब्य निकाल के साफ़ करना बताया है। बुबवाई सम- 
वशरण सूत्र ४० में १ बल्च १ पात्र रखने का आदेश किया 
गया है । वृहद्‌ करप 3० १ बोल १८ में बताया है कि चिर- 
मी बॉधने के काम मे ढेना चाहिए, अन्य काम में नहीं। डेकिन 
ये तेरहपंथी छोग इन सब आज्ञाओं का कोई पालन नहीं 
करे हैं । 
अब कुछ घटनाओं का उल्लेख - किया जायगा जिससे 
पाठकों को पता लगेगा कि इन तेरहपंथी साधु-वेषियों को बच्र 
पात्र आदि उपकरणों के प्रति कितनी मूच्छी है ! 


(१) गृहस्थ आचार्यजी से ग्रार्यना करता है कि “हुजूर, कृपा 
करके हमोरे घर पधारिएगा | आचोायजी उसके घंर पघारते हैं तत्र 
गृहस्थ उन से कपड़ा ढेने की विनती करता है| पहिले ही 


3 बा 
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कमरे में पेटी में रखे हुए कपड़े पेटी सहित बाहर निकाछ कर 
रख देता है। आचार्यजी यह नहीं प्रूछते हैं कि एक ही पेटी 
बाहर क्यों रखी गईं | वे तो कपड़े लेना शुरू कर देंते हैं। 
कपड़ा घढिया हे।ता है तो (इच्छा नहीं है? कह कर छोड देते 
हैं, नहीं लेते हैं, और कपड़ा बढ़िया होता है, तो “गृहस्थ के 
भाव देखके ” ले लेते हैं । धटिया कपड़े वाढे मृहस्थ के भाव 
' इन 'को नहीं दीखते । वाह, कैसी मायाचारी और विडम्बना हैं| 
एक बार बम्बई वालों ने अहवान ( चादर ) देंने की विशेष 
कोशिश की । आवश्यकता नहीं थी मगर फिर भी उसे लिया 
गया । उस नए अहल्वान के ६ रूमाछ ( खेलीये ) नाक साफ 
करने के लिए बनाए गए, जिन में से दो मुझे मिछे, दो जगन्लाथजी 
को मिले और दो किसी और ने लिए, जिसका नाम मुझे माद्म 
नहीं है | देखिए, रूमाल तो फटे हुए पुराने कपड़े के करने 
चाहिए; केकिन इन छोगों ने 9०-५० रुपए के नए कीमती 
अहल्वान को फाड़ कर नाक साफू करने के रूमालक बनाए। 
यह एक नमूना है इन साधुत्व का नाटक करने वाले ढोंगियों के 
ठाठ क्रा, ऐश्वर्य का, और इनकी तपस्या के खोखलेपन का । 
उन रूमाछों में से जो दो रूमाछ जगन्नाथजी को दिए गए ये 
उनमें एक रूमाल मौजद है, जो चाहे आकर देख सकता है । 

(२) चौयमलजी महाराज के पास कई पात्री हैं उनमें 
से एक छाल पात्री है जो केवल पंचमी जाने के वास्ते-पानी लेने 
के छिए है। अन्य कार्मो में वे उसका; उपयोग नहीं करते हैं, और वे 
कहा करते हैं कि और कामों में लेने से यहं ख़राब हो जायगी; इसलिए 
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और कामों में इसका उपयोग नहीं करता हूँ। मूच्छी का कितना 
स्पष्ट और नग्न परिचय है! चौयमलजी ही नहीं, ये सब छोग कई 
कई पात्र रखते है और इसी प्रकार मूर्छा रखते हैं। स्वयं 
मेरे और मेंरे पुत्र कमकमलछ दोनों के पास ५ पात्रों में से शुरू 
शुरू में एक ही पात्र रखवाया लेकिन आचार्यजी ने कह कर दो 
पात्र फिर ज़्यादा बढ़वा दिए | वे दो पात्र अन्त तक काम में नहीं 
आए। पात्र के प्रति इन छोगो की यह मूर्चछछ कितनी 
अधिक है ! 

(३) आचार्यजी के भाई चंपालारूजी को यह कहते घुना 
गया है कि ऐसा रजोहरण बाबीस सम्प्रदाय बालों के मर के 
जन्मान्तर मे भी नहीं प्राप्त हो सकता । द्वेष के साथ मिली हुई 
“मूर््ल का कितना नग्न रूप है १ ६ 

(४) चंपाठालजी ने एक वार आचार्यजी से कहा था कि 
इन हरे गुच्छों को भोगंने से शरीर अच्छा होगा। यह है शरीर 
के प्रति मूर्च्छ ! 

इसी तरह बाँचने के लिए. पठरी बाँधने के लिए डोरी 
आदि हर चीज के प्रति इन छोगों में मूर्छा पाई जाती है। 
अमूर्च्, निर्लिप्तता, अनासक्ति, ओर उदासीनता का ते यहाँ 


ताम भी नहीं है। 


अध्याय: १५ 
स्नातक 


प्रृंडन--(क) जयाचार्य कृत प्रश्नोत्तर के प्रइन ५६ में 
जीतव्यवहार के आधार पर स्नान करना साधु के 
लिए दोष नहीं बताया । क्‍या यद्द ठीक है ! 

(ख) वर्तमान तेरदपंथी आचार्य स्थन्डल भूमि जाते हैं तब 
वहाँ पर मुँह धोया करते हैं, सामान्य साधु भी घोते हैं । कई 
साधु छिप कर घोते हैं, कई कारण छगा कर धो ढेते हैं । ऐसे 
भी साधु हैं जो नहीं धोते है, लेकिन कारणवश ढेने में दोष 
नहीं बताते हैं | यह दोष पात्र है या नहीं! 

(ग) तेरहपंथी साधु दौत-साफ करते हैं, नाखून निकाछते 
हैं, चोट गुमडादिक धोते हैं, मरहम छगाते हैं आदि | क्या ये 
क्रियाएँ ठीक हैं ! 

न उत्तर--(क), (ख्) और (ग) तीनों का उत्तर नहीं 
| 

शास्त्र में बताया गया है कि रोगी या निरोगी अवस्था में 
स्नान की इच्छा करने मात्र से संयम नष्ट हो जाता है। दाँत 
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साफ करना, मुँह धोना, आँखें साफ़ करना, नाखून निकालना, 
पसीना पोछना, द्वाथ पैर आदि धोना, ये सब्र क्रिया शास्त्र के 
अनुसार निषिद्ध हैं | जब आगम अभीत्‌ मृत्र के प्रमाण मौजूद है 
तब जीतव्यवहार की मान्यता का क्‍या अये | जीतव्यवहार_का 
विधान तो तभी धर्मानुकूछ है जब आगम-अमाण उपलब्ध न हो। 

प्रमाण देखिए--- 

(१) छुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २१ में बीर प्रभु 
"जे कहा है कि छोटा बड़ा स्नान करनेवाछा, कपड़ा घोने वाला 
संयम से दूर है, क्योंकि वह संयोजना [संयोग ) दोष लगाता है । 

(२) दशवे० अ० ६ सुत्र ६१ में बताया है कि रोगी 
अगवा निरोगी जो कोई साधु स्नान की इच्छा करता है उसका 
आचार संयम से दूर है--उसका संयम नष्ठ;हो गया है। 

(३) सुयडा० प्र० श्रु० अ० ९,सूत्र १५८ में छोलुपतार 
पृवक बलिष्ठ आहार ढेना, हस्तपादादिक धोना तथा-शरीर को 
साफू करना त्याज्य बताया गया है | 

(४) दशवे० अ० ४ मृत्र २६ में हाथ पैर -धोने, वाले 
साधु को छुगति दुलँभ बतायी है | 

(७) सुयडा० प्र० श्रु०ण अ० ९ सूत्र १५ व. १३ में यह 
उल्लेख है कि दौत साफ करना, देश स्नान करना व.हाथ पैर 
थोना, नख रोम आदि अच्छे करना, साधु के लिए मना दै। 

(.६) निशी० उ० २ सूत्र २१ में क़ह्या. गया है कि 
अचित्त ठंढे पानी या गरम पानी से हाथ पैर कान आँख दांत 
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न्ख मुख धोना, धोते को अच्छा जानना दोषयुक्त हैं और इसके 
लिए रुघुमासिक प्रायश्चित बताया गया है | 

(७) निशी० उ० ३ सूत्र २० के अनुसार पाँव एक बार 
या अधिक बार ( विशेष रूप से ) धोना, धोते को अच्छा जानना 
दोषयुक्त है और इसेके लिए रुघुमासिक्त ग्रायश्चित बताया 
गया है। 

(८ ) निशी० 3० ३ सूत्र २० से २६ तक यह ,बताया 
गया है कि साधु साध्वी अपने पाँव को रँगे, मेल उतारे, मसढे,, 
तेढ़ादि छगांवे, छोद्ादि छगाबे, धोवे, या मसूू कर शरीर 
का मैल उतारे, बारबार उतारे, उतारते को अच्छा जाने तो 
( ये छह बोल शरीर आसरी ) यह दंड बताया है। 

(९ ) निशीय 3० ११ सूत्र १११ से १६८ तक में 
यह बताया है कि पसौना पोछना, नाखून काटना, दौत साफ 
करना, मुँह धोना आदि अनेक काये त्याज्य हैं। जो इन्हें करे उसे 
गुरु चतुमौसिक दंड बताया है । । 

( १० ) दश्बे० अ» ६ सूत्र ६५७ व ६६ में नाखून 
काटना, शरीर को सुशोमित करना आदि कार्यो को ७-८ दृढ़ 
' कर्मो के बन्धन का कारण बताया है और उस बन्धन से छूठना 
दुर्लम बताया है । ८ 

नोट---उपरयुक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि स्नानादि 
करना झाज्र में निषिद्ध है, लेकिन ये तेरहपंथी ख़ुलमखुला 
स्नानादि करते हैं और इस तरह आगम की आज्ञाओं के विरद्ध 


स्नान १९९ 


आचरण करके समाज को धोका देते हैं और अपनी आत्मा को 
पतन के माग में ढकेलते हैं | 
और मी देखिए--- 
पाठ--- 
बाहिओ वा, आरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए | 
बुक्कन्तो होई अयारो, जहो हचह संजमो ॥ ६१ ॥ 
+दश्शवे० अ० ६ सृ० ६१ 
शब्दाथ-- वा«-रोगी, वा०-अयवा, अ७«- विरोगी, वा० - 
फिर, सि० - सस्‍्तरान करना, जो - कोई, उ - फिर, पं ० - इच्छा 
करे, बु०- भ्रष्ट, हो० - होवे, अ० - साधु के आचार से, ज० - 
खाली, ह० - हो, स" - सयम से ॥६ !॥ 
भावाथे--रोगी अथवा निरोगी जो कोई साधु स्नान की इच्छा 
करता है उसका आचार व संयम नष्ट होता है ॥ ६१ ॥ 


. ठौका--यहाँ रोगी अथवा निरोगी दोनों अवस्थाओं में साधु 
के लिए स्नान करने की इच्छा मात्र करने में भी संयम का विनाश 
बताया है। विचारशील पाठकंगण विचार करें कि सूत्र में इतना 
स्पष्ट विधान होते हुए जयाचार्यजी का कथन कितना मिथ्या 
ठहरता है ! 


पाठ--- 
सुह-सायगस्स समणर्स सायाउल गस्स निगामसाहेस्स | 

. उच्छोलणा पहो अस्प, दुछलहय साग्गई तारिसगरस ॥२६॥ 

-“दशवे० अ० ४ सू० २६ 
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झब्दाथे--घु० - प्राप्त सुक्ष के, सा० --भोगने वाछा, स० - 
द्रष्य साधु को, सा०- आगामी काल में मुख की इच्छा करने वाला, 
नि० - सूत्र सीखने के समय और क्रिया अनुष्ठान के समय ऊेँष लेना, 
सा० - सोता रहे, उ०- मल्ल दूर करने के लिए औौर श्रृंगार के लिए 
ज्यादह पानी वापरे, मृश्त नेत्र हाथ पैर आदि, प० - धोनेवाले को ये 
पाच कामों को, दु० - दुर्लभ है, सा० - शुभ, ग० - गति ( मनृष्य 
गति देवगति भोक्षगति ), ता० - भगवान की आज्ञा का लोप करने 
वाला साधु नरक ,में जावे ॥ 


भावा्थ--छुखद शब्दादि विषयों का खाद चखने वाले, 
साता के लिए आकुछ, व्याकुछ, निष्काम शयन करने वाले और 
हाथ पाँव का प्रक्षाहन करने वाढे साधु के लिए सुगति दुरुभ है । 


दीका--यहाँ शब्दादि विषयों का रसाखादन करनेवाले 
और. हाथ पाँव घोने वाले साधु के लिए सुगति दुलुभ बताई गई 
है। तेरहपंथी इसी श्रेणी के साधुओं की श्रेणी में आते हैं, इनके 
लिए सुगति सचमुच दुरूंभ ही नहीं अल्लन्त दुरूम है। ये छोग 
पंचमी की सेवा. के समय में मी झुशव्द सुध्यनि में गृद्ध बने होते 
हैं और हाथ पौंव तो ख़ुछमखुछा घोते हैं, यही नहीं इस धोने 
को वे शांश्नोक्त कहते हैं। इस तरद्द ये छोग पाप करते हैं और 
उस पाप को पुण्य कहते हैं, चोरी करते हैं, ऊपर से सीनाज़ोरी 
करते हैं | फिर मछा साधु-धम की दुर्गेति करने वाले इन दंभी 
ढोगियों को झुगतिं कहाँ ! 
पाठ-- 
जे धम्मलद्धें विणिहाय अंजे, वियडेण साहुदूढुय जे सिणाई। 
जे धोवति छुसयंति व वत्यं अद्याहुसंणा गणियंस्स दूरे ॥२१॥ 
-सुयडा[० श्रु० ९ अु० ७ सू० श्र 
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शब्दाथ--जे ०*जो, घ० - घमं से, ल० - प्राप्त करके, वि०-- 
-दोष छगा कर, भ० - भोगे, वि० - अचित्त, सा० - संकोच कर, 
धघि० - स्नान करता है, जे० - जो, धो० - धोता हैँ, शु० - काटता 
है, व० - वस्त्र, अ० - अव, आ० - कहा, से० - वह, णा० - निग्रेथ 
भाव से, दु० - दूर है ॥ २१॥ 


भावा्--श्री० तौर्थकर भगवान कहते है कि जो साधु 
मात्र व्यवहार शुद्धि के लिए निर्दोष आहार छाते हैं और उसे 
संजोयणा दोष छगा कर भोगते हैं, ऐसे अचित्त पानी से आ्राझुक 
खान में बैठ कर आंगोपाग संकोच कर थोड़ा या बहुत स्नान 
करते हैं, बच्चों को धो कर या फाड़कर और फिर सौकर सुझशो- 
मित करते हैं वे साथु संयम से दूर समझे जाते है ॥ २१ ॥ 


पाठ-- 
जे भिक्‍लू अप्पणो अत्थिणि आमज्जेज वा पमज्जेज्ज 
वा आज्जंत वा पामजंत वा साइज्जई ॥ ६१ ॥ 
--नि० उ० हे स्रू० ६१ 


जे भिक्‍्खू अपणों कायाओ ेयेवा, जलंबा, 

परकंवा मलंवा, पणिहेरेज्जवा वा विसेहेज्जवा, 

पिहंरंत वा विसोहंतं वा साईज्जई ॥ ७० ॥ 
-+नि० उ० छू० ७० 


भावाथ--जो साधु अपनी आँखों को साफ करे, मसले, 
विशेष मसले, मसलते को अच्छा जाने ॥ ६१ ॥ 
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जो साधु काया का पसीना, विशेष पसीना, मैंल, जमा हुआ 
मैल निकाले, विश्वुद्ध करे, निकालते व विशुद्ध करते को अच्छा जाने 
( तो उसके लिए रुघुमासिक प्रायर्चित वताया गया है )॥७०॥ 


आचा० श्रु० ० अ० २२ में कहा गया है कि गृहस्थ 
साएु के पाँव को साफ कर या कांठा आदि निकाले साफ करे 
तो ऐसा कराना तथा वैसा ही शरीर के लिएं 'मगंदर जलंदर 
इंबेत. पसीना आदि सम्बंधी कार्य कराना सना है। अ० २३ में 
साधुओ में परस्पर उपयुक्त काये करना कराना लाज्य है। “जाव' 
शब्द में निम्न पाठ दिया है--- 


पाठ-- 
से भिक्खू वा (२) अण्णमण्ण किरियं अव्यत्थियं 
संसेह्य नो त॑ सातिए नो त॑ नियमे | सिया से 
अण्णमणो पाएं आमज्जेज्जा वा पमज्जेज्ञ वा 
नो ते सात्तिए नो ते नियमे सेसे ते चेव॥ १॥ 
शब्दाथे;-से० - वह, भि० - साधु साध्वी, अ० - परस्पर,. 
“कि० - क्षिया, अ० - आध्यात्मिक, स० - संदलोषिकी, नो० - नही, 
त० - “उसे, स० - इच्छा करे, नि० - करावे, सि० - कंदा 
चितू, से० - उसके, अ० - परस्पर, प० -पोव, आ० - मसले, 
प९ - विशेष मसले, नो० - नहीं, त० - उसे, सा०- इच्छा 
करे, नो० - नही, तं० - उसे, नि० - करावे, से० - शेष, तं०- 
वैसा ही ॥ 


भावाथे--साधु साध्वी, कमे-बन्धन की पाँचः क्रियाएँ 


स्वान रण हे 


जो उपरोक्त अध्ययन में बताई गई हैं, उन्हें परस्पर न कराए 
ने उनकी इच्छा करे | 
और मी देखिएं--- 
पाठ-- 
सिणाणं अदृवा कपके लोड पंठमगणिय । 
गायस्मुव्य दृणद्ाएं नायरन्ति कयाह वि॥ ६४॥ 
--देशवे० अ० ६ 3० १८ प्रत्न ६४: 
शब्दार्थ--सि० - स्वान, अ० - अथवा, क० » सन्दनादि, 
सो० - लोद०, प+ - सुगधित द्रव्य कुकुम केसर आदि, अ० - फिर, 


गै० » शरीर के, उ० » मर्देव, टूठ० “-पिमित्त, ता०-त, का० - याद 
करे, क० - कोई भी, वि० - वक्‍त भी ॥ 


भावार--साधु स्नान अथवा चन्दन लोड पदम-कमछ 
कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों से शरीर मर्दंन न को | 


नोट---उपर्युक्त म्रमाणों से यह स्पष्ट है कि स्नान तथा. 
अन्य शारीरिक सफाई आदि के काम करना साधु के लिए दोष- 
सेवन है, लेकिन तेरहपंथी सफाई के सभी काम करते हैं और 
इस तरह साधु कहला कर, साधुत्व का ढोंग रच कर, साधुल् की. 
ही हत्या करते हैं। साधु-पमे की तो हत्या ये बेचारे क्यू का 
सकते हैं, उसे स्थायी रूप से बदनाम मी क्या कर सकते हैं, हाँ 
अपनी आत्मा का पतन अवश्य कर ढेठें हैं। ऐसे छोगों पर ओष 
नहीं, दया ही, आ सकती है । 


न्‍अलनलतलस»लब्कधपनकककल्‍्ककनननकयन, 


अध्याय; १६ 


गोचरी + पेंचमी + किहएर 
प्रृध्न--(क) तेरहपंथी गृहस्थ के साथ पंचमी ( स्थॉन्डिल 
भूमि) के लिए जाते हैं। यह दोष-सेवन है या नहीं! 
(ख) तेरहपंथी गौव-गँव में गृहस्थों के साथ विहार करते 
हैं| अमुक गौब को अमुक दिन अमुक माग से जांने का विचार 
भी चार पाँच दिन पहिले से बना लेते है और पहले से ही 
दूसरों को इसकी सूचना कर देते है और रास्ते की सेत्रा का 
छाम बंता कर डेरों का आद्वार छेते है। यह दोष-सेवन है 

या नहीं ! 

(ग) तेरइपंथी गृहस्थ के साथ गृहस्थ के घर गोचरी के 
'छिए जाते हैं, थोड़ी वषो होते हुए भी गोचरी कर ढेते हैं, जोर 
की हवा चल रही हो तब भी गोचरी कर लेते हैं । यह दोष- 
सेवन है या नहीं ! 

उत्तर--(क) यह सर्वया दोष-सेवन है। साधु सूत्र की 
. आज्ञा के अनुसार गृहस्थ को पंचमी के जाते समय साथ नहीं 
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ढे जा सकता, ढेकिन ये तेरहपंथी छोग ख़ुछमखुछा इस विषय 
में भी अपनी मनमानी करते हैं | जब इनसे पूछा जाता है कि 
आप गुहस्थों को अपने साथ क्यों ले जाते हैं तो ये कपदी 
लोग बेशरमी से उत्तर दिया करते हैं कि हम संग चहने के लिए 
गृहस्थों से नहीं ऋछ्ते हैं, खय वे ही साथ हो जाते है | उनकी 
यह सफाई बिल्कुल कमज़ेर और हूचर होती, यदि त्रे गृहस्थो से 
ऐसा न भी कहते होते, लेकिन वहाँ तो बात ही दूसरी है जिससे 
उनकी सफाई सफेद झूठ से भरी सिद्ध होती है। वहाँ सामान्य 
साधु गृहस्थों से कह्दा करते हैं. कि हुजूर पंचमी पधारते हैं सेवा 
का लाभ ढो। ऐसा कह कर गृहस्थों को साथ रहने के लिए 
कहा जाया करता है | यह भी देखा कि एक बार जब्र तेरहपंथी 
आचार्य चुद पधोरे और पंचमी की सेवा के समय उच्च शब्दों 
दाग गृहस्थों ने जयघ्वनि नहीं की तब्र सामान्य साधु गृहस्थों से 
बहने लगे कि यहाँ तो भक्ति कम दिखाई देती है, क्योंकि हर 
गाँव में तो पंचमी की सेवा के समय छोग बड़े जोरों के साथ 
जयघ्जनि बोलते रहते हैं जब कि यहाँ नहीं बोल्ते। इस उपदेश 
का भोडे-माछे बेचोरे श्रावक्रों पर यह असर पड़ा कि वहाँ ही 
चौध दिन खूब ऊँचे शब्दों द्वारा कीर्ति-गान होने छगा, ज़यध्वनि 
होने ढगी | इस तरह ये छोग सब कुछ गृहस्थों। ते कह कर 
अपना काम चढा लेते हैं मगर जब इन पर आक्षेप किया जाता 
है तब कहते हैं कि गृहस्थ स्वेच्छा से ऐसा करते हैं, हम उन्हें 
क्ये! मना करें, हम उन्हें सेवा के छाम से क्यों वंचित करें। यह 
किननी मायाचारी है ? जब पंचमी कौ जगद्द पास थआ जाती है 
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तब ये छोग गृहस्थों से आगे चलने के मना क्‍यों करते है ? 
क्योंकि मना करें तो पंचमी कैसे जाये, काम कैसे चले ! मैं इन 
लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई, जब टट्ठी करने के लिए तुम 
गृहस्थों से आंगे बढ़ने के लिए मना कर सकते हो तब क्या सूत्र 
की आज्ञा-मंग करने के लिए, अपने साधु-धर्म में कोई दोष 
छगने देने के लिए, जिनेन्द्र, भगवान के आगम द्वारा बताए 
हुए कल्याण मार्ग का गृुठढत पाछ्न करने के लिए, उन्हें 
पंचमी जांते समय पहिंले ही साथ चलने के लिए, मना नहीं कर 
सकते ! स्पष्ट है कि इन छोगों को न आराम से मतलब है, न 
जिनेन्द्र भगवान से और न अपने आत्मकल्याण से | ये तो 
'खांय की मूर्तियोँ है; जिनके लिए स्वाय मुख्य है, वल्कि सबवेस्त 
है | इस तरह हम इन तेरहपंथियों के कपट को स्पष्ट देखते है । 


प्रमाण देखिए--- 


पाठ-- 
से भिकखू वा सिफ्लृणी वा बहिय वियार- 
भूमि वा विहार भृमिं वा णिवंलममाणे पवि- 
+ समाणे वा, णो अण्णउत्यिएण वा गारत्विएण 
वा परिहारिओ वा अरपरिंहारिएण वा संद्े 
'बहिया . वियारभूमि वा विहारभूमि वा 
णिक्खम्रेज़् "वा परविसेज्ज वा ॥ ८॥ 


--आचा० श्रु० २ अ० १० उ० १ छत्र ८ 
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शब्दाथ--से० - वे, भि० - साधु, भि०- साध्वी,ब०-जाहर, 
'बि० - व्यूत्सग स्थान, वि० - स्वाध्याय-स्थान, णि० निकलते, प० -- 
प्रवेश करते, णो० - नहीं, अ० - अन्यतीधियो के साथ, गा ०-गुहस्थों के 
साथ, प० - पाघ्वेस्थ साधु, अ० - अपाध्व॑स्थ साध, ब० - बाहर, 
(थि० - व्युत्सगें मूमि, वि०- स्वाध्याय भूमि, नि० - निकले, प० -' 
प्रवेश करें ॥ < ४ 

मावार्थ--साछु साध्वी को अन्यतीी गृहस्थ ब्ह्नण 
पार्जस्थ आदि भनुष्यों के साथ जंगल की दिशा में व स्वाष्याय- 
आम में नहीं आना जाना चाहिए ॥| ८ ॥ 


भपाठ-- 


जे भिक्‍खू अणउत्थिए वा गारत्यिए वा, परिहयरिओ 
अपरिहारिएणं सद्धिं बहिया वियारभूमिं वा विहार- 
भूर्मि वा निखम वा पविसई वा निबखमंतं वा 
पतिसतं वा साइजई ॥ ४१ ॥ 

--निश्ली० उ० २ पत्र ४१ 


भावाथे--जो साधु अन्यती्यौक, गृहस्थ, परिद्दारिक साधु 
तथा अपरिहारिक साधु के साथ स्थन्डिक भूमि में व स्वाध्याय 
की भूमि में जाय, जाते को अच्छा जाने [ तो उसे रघुमासिक 
दंड बताया गया है ]॥ ४१ ॥ 

टीका--यहाँ स्पष्ट बताया गया है 'स्थन्डिल भूमि में 
गृहस्थों के साथ जाना अथोत्‌ पंचमी के लिए गृहस्थों के साथ 
जाना और जाते को अच्छा जानना दोष है, जिसके लिए रघुमासिक 
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प्रायश्चित का विधान है | यदि यह दोष बिना उपयोग के पर- 
वहशं हुआ हो तो जधन्य [ सब से कम ] चार उपवास का दंड, 
इच्छापूवंक हुआ हो ते मध्यम (बीच का) दंड और मोहनीय कम 
के उदय से मूच्छापूवेक हुआ द्वो तो उत्कृष्ठ (सब से ज्यादह) सत्ताइंस 
उपवास का दंड बताया गया है। ढेकिन तेरहपंथी जयाचायेजी ने 
: प्रश्नोत्तर ? में प्रश्न ५३ के उत्तर में आचा० श्रु० २ अ० ३. 
' सूत्र २२ का हवाला देते हुए लिखा है--“पज्ञावंत साधारे 
अर्थ उच्चार पास वण रीजायगा पढिलेहणी कही, ते मोटे 
बिजा तेहनी ने भ्राय पंडिले हतो पिण दोष-नहीं” | इस पर 
से तेरहपंथी उच्चार पासवण की जगह को बिना देखे, एक 
व्यक्ति के देखने पर हीं, सब काम में ले लेते हैं । 


तेरहपंथी उच्चार सुचि के लिए पात्रा भर कर या आधा 
पात्र या'एंक दो ठोपसी पानी ले जाते है जब कि शाज्र में तौन 
पुसठी से अधिक पानी इस काये के लिए वापरना त्याब्य 
कहा है। 
प्रमाण देखिए--- 
चपाठ--- ह 
जे मिक्‍खू तओ उच्चार पासवर्ण भूमिओ न 
पदिलेदइ न पडिलेहंतं वा सांइज्जदइ ॥ १५८ ॥ 
जे मिक्‍खू उच्चार पासवर्ण: परिट्वांचेत्ता, परितिण्ह 
नावा पुराणं आयमह, आयमंत वा साइजई ॥ १६६॥ 
--निशी० उ०्ऐ 
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भावार्थ--जो साधु बड़ी नीति, छब्रु नीति के लिए तीन 
स्थानक की ग्रातिलेखना नहीं करे, नहीं करते को अच्छा जाने 
(ने! उसके लिए रुघु-चौमासिक प्रायश्चित बताया गया 
है)॥ १५८ ॥ 

जो साधु बड़ी नीति छुघु नीति परिठा कर तीन पुसली पानी से 
अंधिक पानी ढेकर शुचि करे, करते को अच्छा जाने (ते उसके 
लिए ट्घु-चोमासिक दंड बताया गया है ॥ १६६॥ 


पाठ--- 


से मिक्‍खू वा (२) समाणे वा वसमाणे था गामा 
णुगा्म दुर्दज्ज माणे पुष्वा भेवर्ण पण्णस्स.उच्चार 
पासवण भ्ृृमिं पडिले हेज्जा केवली बूया ' आयाण- 
भैये ! अयडिलेहीयाए उच्चार . पासवण भूमिए 
मिक्‍खू . व! भिक्‍्खूणी वा राओ वा वियाले वा 
उच्चार पासवर्ण परिद्ददे माणे पयलेज्ज वा पवडेज्जा 
वा से तत्य पयले माणे वा, पवडेसाणे वा हत्यं वा 
पाय॑ वा जाव लसिज्जा पाणाणि वा जाव बवरोवेज्जा 
अह भिक्‍्खृणं पृष्वो व दिह जाव ज॑ पुष्बामेव पण्णस्स 
उच्चार पासवण भूमि पढिलेहेज्जा' ॥२२॥ 

+आचा० २ शु० अ० ११ उ०:३ सत्र २२ 

इाब्दाथ--से० - वे, भि० - साधु साध्वी, स० - स्थिरवासी 

ब० - कल्पविद्टारी, गा० - ग्रामानुग्राम हु" - फिरते, ' पु० - पहिले, 

ब० - प्रजावंत को ( ज्ञानी को ), उ6 - बड़ी नीति की, पा७ -- 


न है 50 
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लघुनीति की, भू? - जमीन, .प० - देखे, के० - केवली, बू० - फर- 
माया, आा० - पापस्थाने, मे० - यह, अ० - बिना देखें, उ० - बड़ी 
नीति, पा० - रूघुनीति, मू० - जमीन को, मि० - साधु, भि०- 
साध्वी, रा० - रात्रिको, वि० - शामको, उ० - बड़ी वीति, पा० - 
लघुनीति, प० - परिठवते, प० - रपटे, प०- पढ़ें, से० - वे, 
त० - ताहा, १० - रपठते, प० - पड़ते, हा०- हाथ, पा०- 
पौव, जा० - यावत्‌, लु० - घसाएं, पा० - प्राणियों, जा०- 
यावतु, व० - विराधे, अ० - अथ, भि० - साधु को, पु० - पहिले, 
दि० -उपदेश कियां, जा० - यावत्‌, ज० - जो, पु० - पहिले, प० - 
भ्रज्ञावंत को, उ० - वड़ी नीति की, परा० - रूघु नीति की, मू० - 
जमीन को, प० - देखे ।। 

- मावाथ--एक स्थान में रहने. वाले साधु को या मास- 
कत्पविहारी या गाँव गाँव फिरनेवाले साधु को संदेव रूधु नीति 
बड़ी नीति की भूमि का अवछोकन करना चाहिए, अन्यथा केवल- 
ज्ञानी ने दोष कद्दा है | रात्रि के समय या शाम को बिना देखी 
जमीन, में जाने से अनजान में रपट जाय या गिर पड़े तो शरीर 
के अंगों का भंग हो और नीचे जीवों का भी घात हो; इस- 
लिए सब जगह लघु नीति और बड़ी नीति की भूमि पहिले से ही 
देख लेना चाहिए, 

ठीका-यहाँ एक स्थान में रहने वाले साधु या गाँव गौँव में 
फिरले वाले साधु को व प्रह्मावन्त को अथीत्‌ प्रतिज्ञावान त्यागी को 
रु नीति बढ़ी नीति की जगह को पहिले से ही सब” कोई 
जगह देखने का आदेश है । दूसरे के दिखाने का यहाँ विधान 
नहीं है, स्वयं देखने- पर ही यहाँ जोर है | स्वतः है। देखने से 
रपटने और गिर पड़ने से पूरी तरह सुरक्षित रहा जा सकता है, 


गोचरी + पंचमी + विहार आदि र्श्र्‌ 


दूसेरे के बताने से काम नहीं चल सकता । जयाचार्यजी ने जो 
स्थापना की है तथा प्रज्ञावन्त का जो अर्थ किया है वह गछत है। 
पाठकवबुन्द विन्ञारपर्वक देखें | 


उत्तर--(ख) यह भी दोष-सेवन है| गृहस्थों के साथ 
गाँव गाँव में जाने के लिए सूत्र में मना किया गया है लेकिन 
-इन छोगों ने सूत्र के आदेशों, भगवान जिनेन्द्र की आज्ञाओं 
और साघु-धर्म के नियमों को तोड़ने की मानों कृसम खा ली है। 
ये छोग गृहस्थों के साथ गाँव गाँव धूमते हैं और गृहस्थों से 
रास्ते की सेवा का छाम बता कर साथ रहने के लिए प्रेरित भी 
करते हैं। इसी प्रेरणा का-उछटे उपदेश का-यह परिणाम 
'है कि इनके आचायेजी के साथ ५०-६० डेरे चलते रहते हैं। 
' विहार का प्रोग्राम पाहिंठे ही बन जाता है और प्रकट कर दियाँ 
जाता है जिसके आधार पर गुृहस्थ छोग आपस में विचार 
करते हैं और तय करते है कि पहिले दिन जब बड़ी सत्यांजी का 
विहार हो तो अमुक अमुक्त इतने डेरे जायें, इतने डेंरे सेवा मे 
रहने से आहार की अड्चन नहीं पड़ेगी, और इतने डेरे पूज्य 
मद्ाराजजी की सेवा में रहेंगे, अमुक गाँव तक भमुक पहुँचा देंगे, 
फिर अमुक ग्राम के गहस्थ सेवा में आ जायेंगे, आदि आदि | 
इस तरह ये गृहस्थ छोग इन छोगों के विहार का पूरा प्रबन्ध कर 
ढेते हैं मानों किसी सरकारी अफुसर के दौरे के छिए सरकारी 
नौकर इन्तजाम कर रहे हैं। बिल्कुल सरकारी और शाही ठाट-वाट 
है, यहाँ सादगी साधुत्व फूक्ीरी आदि का नाम भी नहीं है । 


श्र, मुनिध्षर्म और तेरद्रपंथ 


कभी कोई गुहृस्थ थोड़ी सेवा कर के वापिस जाता है.तो के 
लोग उस से पूछा करते हैं कि कितने दिन की सेवा हुई 
गृहस्थ जब उत्तर देता है तो बोलते है---“बस, इतनी ही,. 
हम तो ज्यादृह दिन की सेवा समझते थे | देखो, अमुक गृहस्थ तन मन 
धन से' कितनी सेवा कर रहा है, आदि आदि” | चातुर्मास तथाः 
महामहोच्छव के समय और स्थान की सूचना भी ये छोग पहिले' 
' से ही दे देंत हैं तथा यह भी कहते हैं कि आचार्य का चातु-- 
मांस या महामहोच्छव है इसका खयाल रखना। इस तरह ये 
लोग आरम्म बढ़ने का निमित्त बनते है और घुमा फिरा कर श्रावर्को 
को तथ्यारी करने की प्रेरणा कर देंते हैं | इस तरह ये छोग 
तरह तरह से गृहस्थों को अधिक से अधिक रास्ते की सेवा करने 
के हढिए. प्रेरित करते है, छेकिन जब इन पर इस बारे में 
दोषारोपण किया जाता है तो ये बेहयाई के साथ यह कहते हैं 
कि हम तो गृहस्थ से सेंग चलने के लिए कहते नहीं, वह 
स्वेच्छा से जाता है, अगर हम निषेध करेंगे तो वह 
सेवा के छाम से वंचित होगा और हमें अन्तराय कम का 
बंध द्वोगा, आदि आदि | इस तरह इन' लोगों की रूचर सफाई 
है। ये लोग यह क्‍यों नहीं समझ्नते ( समझते तो होंगे ) कि 
पाय और पुण्य.का सम्बन्ध, आचार अनाचार का सम्बन्ध, भाव 
से है शब्द से नहीं | जब ये छोग सेवा में छाम बताते हैं. तभी 
इनके मनमें यह बात होती है कि यह गृहस्थ साथ चले, अन्यथा 
उसे सेवा का छाम बताने का क्‍या भ्रयोजन हैं! मन में यह 
भाव होता है पर दाब्दों में उसे घुमा-फिरा क्र प्रकट किया जाता 
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डै। इस तरह ये छोग शब्द-जाल द्वारा भावो को, अपनी आत्मा 
“को और भगवान को धेका देना चाहते हैं| सचमुच ये बेचोरे 
कितेने दयनीय हैं जो यह भी नहीं जानते कि'वे , दुनिया को 
“भले ही कुछ समय के लिए धेके में रख लें लेकिन भगवान को 
“और सत्य को धोका नहीं दे सकते। उनकी आत्मा में कर्मो का बन्चन 
उनके भात्रो के अनुसार ही होगा और मुँह से ये कुछ भी कहें, 
“वह बंधन अवश्य होगा, वे इस बंधन से नहीं बच सकेगे और इस 
-तरह ये अपना मह्ान्‌ पतन और अकल्याण करेंगे । 

प्राचीन घटनाएँ देखिए--- 

(६९) राज प्रश्नो ० सुत्र० प्रदे० अधी०--- समय देखकर 
उधर विहार कहँँगा ऐसा श्री० केशिकुमारजी ने फूरमाया मगर 
यह नहीं बताया कि अमुक दिन अमुक गाँव के रास्ते से अमुक 
“समय आऊँगा, आदि | 

नोट--ये तेरहपंथी तो अपना सारा प्रोग्नाम पूरी तरह 
बनाकर प्रकट कर देते हैं । 

(२) मग० शा० २ उ० ७ सूत्र (५--पार्ननाथ भगवान 
के शिष्य के पधारने के बाद श्रावकों को ख़बर मिली और तंब 
“उन्होंने दशन किए | 

नोट--उस समय इन तेरहपंथियों कौ यह कुपद्धति 
"चाह होती तो श्रावकों को पहिंले से ही पता होता | 

(३) मग० श० १३ 3० ६ सूत्र ६-७-उदई राजाजी के 
न्मनोगत भावों को देखकर भगवान पघोरे, पीछे राजा ने दरीन किए। 


रश्छ झुनिधर्म और तेरहपंथ 


(9) वीपा० श्ु० २ अ० १ सूत्र ३१---छुमाऊ कुमारः 
के मनोगत भाव देख कर भगवान पथारे, इसके पहचात्‌ भगवान 
के दरन हुए । 


(७) राज श्र० राजा० अ० सूत्र ३२--केज्ी खामीः 
शोवया नगरी के मृगवन के उद्यान में पधारे तत्र बनमालठी को: 
खबर हुई । 

(६) बिन्ही दिश० अ० १ सृत्र ३३--निंपेध कुमार के 
मनोगत भावों को देख कर भगवान अरष्टनेमि पधोरे, इसके: 
पदन्‍चात्‌ दीक्षा छी | 

नोठट--उपरोक्त घटनाओं से पता चलता हैं कि प्राचीन 
काल में साधु अचानक ग्राम या नगर के किसी उद्यान में आकर 
ठहरते थे तब नगर वालों को पता छगता था कि अमुक् साधु 
आये हैं, इससे पहिले उन्हें पता नहीं छगता था| तेरहपंथी देखें 
कि उनका पाँच-सात दिन पहिले सब प्रोग्राम प्रकट करने का 
व्यवहार कितना शाख्नरविरुद्ध और अनुचित है । 


तेरहपंथी जब देशान्तर भ्रमण करते हैं तब पहिले से ही 
श्रावकों से सेवा का नियम करवा छेते हैं लेकिन यह सर्वथा शास्र-- 
विरुद्ध है | छुयडा० श्रु० २ अ० १८ सूत्र ३७ में बताया है. 
कि जिस दिद्या मे जाय उसी दिश्ञा में चार तरह के अग्रति-- 
बन्धों का पालन करे, अर्थात्‌ अल्पग्रन्थी, छुक्षाहारी, सरस आह्वर के 
त्यागी, कोई मी गतिबन्ध से रहित, होकेर ही श्रमण करे, लेकिन 
इन छोगों को इन बातों से क्‍या प्रयोजन १ ये तो बाकायदा ठांट-- 
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वाट के साथ पूरे जहस की शक्ल में विहार करते है और सभी 
तरह के प्रतिबन्ध भी रखते हैं । 

सुयडा० श्रु० १ अ० ३ उ० २ सू० १५-१७ में बताया 
है कि देशान्तर में भ्रमण करते समय कोई संकट आए तो किसी 
आत्मीय या सम्बन्धी को याद न करें लेकिन तेरहपंथी तो ऐसे 
समय में तरीके से दूर सन्देश पहुँचा देते हैं, आत्मीय भाइयों को 
बुला छेते हैं, श्रावक्रों द्वारा छास्ों रुपए भी खचे करा हछेते हैं। 
एक तरफ तो ये छोग हैं और दूसरी तरफ़ प्रातःस्मरणीय पृज्य 
मुनि अजुनमालीजी, जिन पर श्रावक राजा श्रेणिक की राजम्रही 
नगरी में बहुत से व्यक्तियों ने अत्याचार किया लेकिन उन्होंने 
कोई प्रबन्ध नहीं कराया | यदि वे चाहते तो सब कुछ करा 
सकते ये | 

ये तेरहपंथी छोग खर्य मोच्छत करते कराते हैं जब कि 
शाल्न भे मोच्तर करना कराना तो दर किनारा, देखना तक मना 
है। निशी० उ० १२ में साधु-साध्वी को मोच्चव देखने की 
इच्छा करना दोष बताया है और उसके लिए चौमासिक आय- 
स्वित बताया है । 
पाठ-- 

से मिक्‍्खू वा (२) गामाणुगार्म दृइज माणे णो अप्ण 

उत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिदरिओ -अपरिदृरि 

एण वा, सद्धि गामाणु गाम दू इज्जज्ज ॥ ९॥ 

+आचा ० श्रु० २आअ० १०३० १ सत्र ९ 


शरद झुनिधर्म जोर तेरहपथ 


, 7 शब्दार्थ-से० -वे, भि०- भिक्षु, साथु, भि०- साध्वी, 
गा - ग्रामानुग्राम, दू० - आते जाते, णो० - नही, अ० - अन्य- 
तीर्थी, गा० - गृहस्थो के साथ, प० - भ्रष्ठाचायों के साथ, अ० - 
दोषी साधु, स०,- संग, गा० - ग्रामानुग्राम, दू०-न निकले न 
प्रवेश करे । 

भावाथे--साधु-साध्वी को अन्यतीर्थी के साथ, गहस्थों के 
साथ, भ्रष्टाचायों के संग यावत्‌ गाँव गाव आना जाना व विहार 
करना मना किया है। 


पाठ--. 
जे मिकखू अण उत्यिएण वा गारत्थिएण वा 
परिद्दारिण ओ अपरिदारिणं सर ग्रामाणुआ्रम 
दृइज्जई छुहज्जंतवा साइजर ॥ ४२.॥ 

--निशी० 3० २ स्त्र ५9२ 

दाब्दाथै--जें ० - जो, भि० - साधु, अ० - अन्यतीर्थी, ग०- 


गृहस्थो के साथ, प० - परिहारिक, अ० - अपरिहारिक, स० - सग, 
ग्रा० - गोव गौव, दू० - विचरे, दू० विचरते को अच्छा जाने ॥४२॥ 


भावाथै--जो साधु अन्यतीर्थीक गृहस्थ, परिद्दारिक साधु, 
अपरिहारिक साधु-के साथ गाँव गाँव विचरे, बिचारें, बिचरते को 
अच्छा जने तो रुघुमासिक प्रार्यदेचत बताया है | 
पाठ--.. _ 
त तेणं से केसी कुमार समणे चित्तेसारही - 
एवं बॉयती अबि ताई चिता समोसरी स्सामो ॥२६॥ 
- --+राज० प्रश्नो० प्र०-राजा« ब्नत्न २६ 
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* भावा्थ--उस सम्रय-चिंत सारथी से केशिकुमार कहने 
लगे कि समय देखकर उस तरफ विहार करूँगा ॥ 
नोट--जैसा कि पहिंले भी कहा गया है, केशिकुमारजी 
ने यही कहा कि में समय देखकर उस तरफ विहार करूँगा, न 
कि यह कि असुक दिन अमुक समय अमुक रास्ते से वहाँ जाऊँगा। 
इसका कारण यही है कि वे सच्चे साधु ये। वे जानते ये कि 
यदि पढिले से समय मार्ग आदि का निरचय कर लिया गया और 
उसकी सूचना दे दी गई तो इससे उनके निमित्त आरम्भ बढ़ेगा, 
उनके उद्देश्य से गृहस्थों को आहारादिक का आयोजन करना 
पड़ेगा, और इससे उनके साधु-धरम के नियमों की अवद्ेलना 
ड्ोगी । छेकिन इन तेरहरपंयियों को मछा ऐसा विचार क्‍यों हो! 
उनमें सच्चा साधुत्व हो तभी न १ 
* मिश्षुजी ने भी स्थानकवांसियो को दृष्ान्त द्वारा बरावीस 
सम्प्रदायवार्लों को आधाकर्मी स्थान में रहना दोष बताया हैः-- 


४ आधाकर्मी जायगा, थान कतिण रो' नाम । 
शहवा थानक भोगवे बले कहे निरदोष ताम ॥ १ ॥ 
चलि कहे म्हे मुख से कद कह्ो,जद्‌ घोरया मिफखु साम। 
जाय जमाई सासरे, ते पिण न कहे ताम ॥ २॥ 
मुझ्न निमते सीरो करें, इस तो न कहे तेह। 
पिण कीधो ते मोगवे, जद दुज्जीवार करेह ॥ ३॥ 
जो सौराना छूंस करे तो न करे दुजीवार | 
स्याग नहीं तिणसुं करे, . भोजन विविध प्रकार ॥ ४ ॥ 


'श्श८ सुनिर्धस जोर तेरंद्रपंध .. 


- ज्यूं मेषधारी रहे थानक मझे बले कहे मुख छ ताम ।' 
थानक मुझ्न निमते करो, इमम्दें कद कह्मो आंम्र ॥५॥ 
त्यां निमते कियों भोगवे, फिर करे दुजीवार । 
त्याग करे थानक तणा, तो आरंभ टले अपार ॥ ६ ॥ 
वे डावरों कद कहे, करो सगाई मोय | 
पिण सगपण किधा, पछे कुण परण्णाजे सोय ॥ ७-॥ 
वली बहू बाजे कहनी, घर कौणरो मंडाय |. 
डावडा तणोन जागज्यो, थानक एम गिणाय ॥ ८ ॥ 
थानक बाजें तहनो, माहे पिण रहे तेह। 
न॑ कश्नो थानक नो तिणा पिण सहु काम करेह ॥ ९ ॥ 

--भी० ज० २० हाल २६ पृष्ठ ८९ 


ठीका--उपरोक्त गाया द्वारा मिक्षुजी ने स्थानकवातियों 
का यह कथन दिया दे कि “हमारे लिए स्थानक बनाने के 
लिए गृहस्थों, से हम कब कहते हैं ! ” इसके उत्तर में मिश्लुजी 
ने कहा है कि साधु के निमित्त बनाए हुए मकान में आप रहते 
हैं, वह फिर दूसरी, बार बनता है। अगर आप न रहें तो वह 
दुबारा क्यों बनाया जांय, क्‍यों इतना आरम्भ किया जाय * 
मिक्षुजी ने छड़के का इश्टान्त देते हुए कहा है कि लड़का 
कब कद्वता है कि मेरी शादी करो; परन्तु शादी में पाणिग्रहण 
कौन करता है, और वधू किसकी पत्नी कही जाती है, किस 
के घर में रहती -है! इसी तरह स्थानक माना जाता 
है, वह' आपके :नाम से पुकारा जाता है और आप दढ्वी अन्दर 
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रहते हैं | अब. वर्तमान तेरहपंथी देखें कि मिक्षुजी के ऐसे कथन 
की क्तौटी पर क्से जाने पर वे ताम्बा सिद्ध होते हैं या खोटा 
या खरा सोना ! खरा सोना तो ये हैं नहीं बल्कि खोटा सोना 
भी नहीं है, सोने का कण मी इनमें नहीं है, ये तो कोरे ताम्बा 
हैं | असल्यित और सच्चाई कुछ नहीं है, कोरी नकुछ है, ढोंग 
और मायाचारी दी है। .“#. 

यहाँ एक घटना याद आती है। एक दिन मंगढचंदजी 
को रतनगढ़ मे ऊपर की मंज़िक में सोना था और राष्ि के समय 
वहाँ जाने में उन्हें डर छगता था। वे एक गहसथ से बोढ़े कि, 
“भाया | नाछ की सेवा का छाम उठाओ” । ग़ुदस्थ उठा और 
उन्हें नाढ में से ऊपर पहुँचा आया । इस तरह मंगछचन्दजी 
ने अपना काम बना लिया। एक तरह से यह कहा जा 
सकता है कि गृहस्य से ऊपर पहुँचाने के लिए साफ साफ़ ही 
कहा गया | इसी तरह रास्ते की सेवा के छाम की दुह्ाई देकर 
ये छोग अपना उस्छ सीधा कर छेते हैं। रत्ते में सेवा करने- 
ब्राढो का रसयुक्त बढ़िया आद्वार भी ग्रहण कर ढेते हैं | आहार 
कराने के बाद ग़हस्थ फिर समोर कौ मंजिल को चले जाते हैं। 
पहिंली मंजिल के किराये के मकान का ये तेरहपंथी साधु उपयोग 
कर हेते है | दवाई सुई कैंची आदि मी गृहृस्य विधवा बाई 
“आदि रख छेते हैं यद्यपि उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं 
होती है क्योंकि तेरहपयी साधुओं के उपयोग में ये आ जाती हैं | 
ऐसी बहुत सी बातें हैं. जिनको जमा किया जाय तो एक बढ़ा 
पोया बन सकता है। ये छोग प्रायः सब-ही इसी तरह मावचोरी,, 
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+कपठ, असल, मायात्रारी, ढोंग, दम्भ आदि करते है। शायद 
;ही इनमें कोई अच्छा आदमी,एकं प्रतिशत्‌ निकले । मिक्षुजी का 
कथन मानने का ये दावा करते है लेकिन आचरण उनके उपदेशो के 
बिल्कुल विपरीत करते हैं। हम तो इन तेरहपंथी साधु कहलाने वाले 
प्राणियों से यहाँ यही अपील करना चाहते हैं कि “ मित्रो | यदि 
साधुता का तुम छोगों ने साइनबोड ही छूगा लिया है तो सच्चे 
साधु बनो और अपना आत्म-कल्याण करो | मनुष्य-योनि बहुत 
दुरुम है| सौभाग्य से तुमने इस समय मनुष्य-योनि पायी है । 
स्ंदि इसे व्यर्थ गंवा दोंगे, यदि इसी तरह कपठ मायाचारी आदि 
'पापो द्वारा अपनी आत्मा का हनन करते रहोगे, साधु कहछा 
कर भी साधुधम को, कलंकित और बदनाम करने का महापाप 
करते रहोंगे तो फिर अनन्तकाल के लिए तियच आदि गतियों 
में श्रमण करोंगे । क्यो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे 
हो ! क्‍्यें सुअवसर ,पा कर भी हाथ में आया हुआ चितामणि रत्न 
पफिर सागर में डाछ रहे हो | याद रेखो, इस बार तुम छोग 
होश में,न आए और तुमने अपना घुधार नहीं किया तो इसका 
यही अथे होगा कि तुम अभव्य हो। तुम्हें यह न भूलना चाहिए 
कि यदि. तुम मिक्षुजी: के कथन को प्रामाणिक मानते हुए भी 
उनके कर्थन .के विरुद्ध व्यवहार करोंगे तो तुम उस व्यमि- 
चचारिणी ज्री की तरह पतित समझे जाओगे जो अपने पति की 
'पतित्रता,ज्री कहलाती हुई भी ,अन्य पुरुषों के साथ व्यमिचार 
करती है | तुम मिक्षुजी के अनुयायी कहांते हुए भी उनके 
कथन के विरुद्ध ववल्ते हो, धर्म की दुह्ढाई देंते हुए भी अधर्म 
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का सेवन करते हो, अतः तुम व्यमिचारिणी स्त्री की तरह हो 
मित्रो | पतित्रता स्त्री की तरह पवित्र बनो। भिक्षुजी के सच्चेः 
कथन के अनुयायी वनो । सच्चे साथु बनो।,” 


पाठद--- 
सब्बाई संगाई अइच्च धीरे। 
सन्बाईं दुकखाई तितिवख माणे ॥ 
अखिले अगिड्े आग एयचारि। 
अमयंकरे भिक्खु अणाविलप्पा ॥२८॥ 
हे -सुयग० १ श्रु० अ० ७ सत्र २८ 
शब्दार्थ--- स० - सर्व, स० - सग, अ० - छोड़ करके, घी ०- 
घोर, स० -- सत्र, दु० “दुख, ति* - सहन करता हुआ, अ०- सम्पूर्ण, 
अ० - अगुद्ध अ० - अप्रतिबध, अ० -- अमय, क० - करे, मि०-साधु, 
ब० - निलेप ॥ ई 
भावाथ--साधु सब तरह की संगति से रहित, विवेक-- 
झील, सब दुखे को सहन करने बाला, ज्ञानादि से संपर्ण, काम- 
भोगो की अमिलापा रहित, अग्रतित्ंध-विहारी, सत्र जीवों को 
अभय करने बाल्य, विषय कपाय रहित, होंवे ॥ 
नोट--यहाँ साधु के लिए अप्रतिबन्ध-विहारी बनने का 
आदेश है लेकिन ये तेरहपंथी साधु तो भाषा द्वारा अगाऊ 
( पहिंले ही ) प्रतित्रन्ध करा छेते हैं। 
उत्तर--(ग)>-यह्द भी संवेथा दोष-सेवन है। गोचरी जाते 
समय ये तेरहपेथी गृहस्थों को अपने साथ छे लेते हैं। कोई 
साधु कहता है कि अमुक श्रावक का घर माढ्म नहीं, और इस. 
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तरह बोछ़ूकर उस श्रावक्ष का मकान माह्म कर लेते हैं। 
श्रावकजी सेवा करो, आदि शब्द बोलकर गृहस्थ या गृहस्थों के 
'साथ गृहस्थ के घर मे प्रवेश करते हैं और साथ ही उसमें से 
बाहर निकलते हैं | यह स्पष्टलः दोष-सेवन है | ढूँदा-बाँदी में, 
जोर की हवा में,'भी गोचरी करना दोष-सेवन है| पहिले कहीं 
हमने बतांया भी है कि जयगणे में पानी बरसते समय में साधु दो 
'तीन जगद्ट हरे और. उस जगह चोथमछजी ने रुघुशंका-निवारण 
का निमित्त कहकर. बरसात के समय ही भोजन पहुँचा दिया। 
:इस तरह इन लोगों के दोषों का कुछ ठिकाना नहीं है। 
प्रमाण देखिए. * 


प्पाठ-- 
से मिक्‍खू व भिक्खूर्णी वा गाहावह कुल जाव पव्रिसित्तु कामे, 
णो अन्नउात्यिएण वा, मारत्थिएण वा परिहारिओ वा 
'अपरिदारिएण वा सद्रें गाहावई कु पिंडयाव पड़ियाए 
'ऐेविसेज्ञा वा णिक्खमेजवा) ७ ॥ 
-आचा० श्रु० २ अ० १० उ० १ सू० ७ 


झाब्दाथै--से० - बे, भि० - साधु, भि० - साध्वी, ग्र०- 
गगहस्थ के घर में, जा० यावतू, प० प्रवेश करना, का० - अभिराषी, 
णो० - नहीं, अ० - अन्यतीर्थियों के संग, ग० - गृहस्थ के सभ, प०- 
परिहारिक, अ० - पववेस्थ के, स० - साथ, गा० - गुहर्स्थ के घर, 
पि० - आहार के लिए प० - प्रवेश करे, णि० - निकले ॥ 


भावाथे--शाक्‍्यादि साधु आ्ाह्मण शियिलाचारी इत्यादि 
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जुहस्थ के संग, ग़ृहस्थ के घर को आहार लेने के लिए साधु 
का प्रवेश करना व निकलना मना है । 


गाठ-- 
जे मिक्‍खयू अणउत्यथि एणवा गारत्थिएण वा, परि- 
हारिओ वा अपरिद्ारिणण सद्ठि गाहयवह कुल पिंड- 
वाय पड़ियाए अशुपविसद वा णिवखसई वा, 
अणुपावि संत वा णिफश्नमंत वा साइलई ॥ ४०॥ 
-निशी० 3० २ सूत्र ४० 
भावाथे--जो साधु अन्यतीयी के साथ गृहस्थ श्रावका- 
'दिक के साथ, परिह्यारिक दोषी साधु के साथ, अपरिह्रिक मूल- 
गुण में दोषी पार्वसथ आदि के साथ, गृहस्थ के घर में आद्वार 
पानी आदि के लिए प्रवेश करे, निकके, (प्रवेश करते और 
निकलते को अच्छा जाने, (तो उसे लघुमासिक प्रायश्चित 
बताया है | ) 


आाठ-- 
इंगाल॑ छारिय रासीं तुसरासि च मोसय | 
ससरघखे हीं पाएही सेजओ ते नहकमे ॥ ७ ॥ 
न चरेजवासे वासन्ते, महियाएव पडन्तिए | 
- माहा वाए व वायन्ते, तिरिच्छ संम्पाई मेसुवा ॥ ८ ॥ 
-देशवे०_अ० ७ उ० १ सूत्र ७-८ 
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! हझाब्दार्थे--इ० - कोयले की राशि, छा० - राख का, रा० - 
ढेर, तु० - फोतरे का ढेर, च० - फिर, गो० - गोबर, स० - सचित्त 
पृथ्वी लिपी हुई, पा० -- पग से करके, स० - साधु, तं« - उस ढेर के 
ऊपर से, न० - नहीं, अ० - जावे नही ॥ ७॥ 
न० - नही, च० - चके, वा० - बरसात में, वा० - बरसते' 
( कदाचित भिक्षा' को जाते समय बरसात आजाय 'तो .ढके हुए स्थान 
में रहे ), म०-धुअर ( कुददररा ), व० - फिर, प० - पडती हैं, (तब 
बाहर न जाय ), म० - बड़ा, वा० - हवा, व० - फिर, वा० -चलती 
हो, त्ति० - तिरछा, स० - प्राणी पतग आदि उडते हो, वा० -- नहीं 
जाए ( हवा चलते समय या पत॒गो के उड़ते समय, क्योकि इससे जीवोः 
को व्याकुछता होती है उनका घात भी होता है ॥ «८ ॥ 
. भावार्थ--पूर्वोक्त प्रकार का संयति (संयमी ) अंगार ( कोयला) 
की राशि, क्षार राशि, तुषराशि, और गोमय (गोबर ) राशि पर 
सचित्त रज से भरे हुए पावों से नहीं जाए| ७॥ 
वर्षो होती हो, धूवर पड़ती हो, बायु तेज चलती हो, बहुत 
धूल उड़ती हो, मक्खी मच्छर पतंगे वगैरह बहुत उद्ते हों, ऐसे 
मार्ग में संर्यति (संयमी) गोचरी के लिए गमनागमन न .करे॥ ८॥ 
आचा० श्रु० २ अ० १० उ० ३ सूत्र ९ में भी गोचरी 
स्वाध्याय ग्रामालुग्राम विहार आदि करना भी ऐसे समय में मना है | 
मिक्षुजी का कथन भी देखिए--- . - ' 
“घणा साधने साध्वि आवक श्राविका, लार। 
.उल्ठा पढ़ जिनधर्म थी पड़सी नक मार ॥ ६॥ 
'महानिशिध ' में, में सुणी गरुणविणधारी 'भेष | 
लाखां क्रोडा गे सांवठा, नरक पडंता देख ॥ ७॥ 
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तेरहपपथी देखें कि वे कितने गहरे पानी मे हैं |-मिक्षुजी के 
कथन के विरुद्ध आचरण करके वे अपनी आत्मा का भी हनन 
करते हैं और धमं और तीथ को मी बदनाम करते हैं। क्या वे 
_ अपनी इस भूछ को समझ कर, झूठी मयांदा त्याग कर, लोग 
क्या कहेंगे इसका खयाल न करके, अपने साधु नाम को सार्थक 
करेंगे और अपने आत्म-कल्याण के साथ-साथ संसार का कल्याण 
भी करेंगे ! 





अध्याय $ १७ 
फतिलेखनका 
इन--यह तेरहपंथी जीतव्यवहार की 
दुह्ाई देकर सूर्योदय से पहिछे ही 
प्रतिकिघना करते हैं, कई शाम के 
समय भी करते हैं और कोई कोई 
तो ( जैसे शुकछाछूजी आदि ) बहुतेक 
वन्दना के समय, घाई से कुछ देखा कुछ 
न देखा, ऐसी प्रतिलिखना करते हैं । यह दोष-सेवन है या नहीं 
उत्तर--यह सर्वथा दोष-सेवन है | 

प्रमाण देखिए:--- 

(१) उत्त० अ० २६ सूत्र २० में प्रशस्त व अप्रशसत 
प्रतिछेलना बताई गई है। प्रमाद ग्रतिेखना करने वाले को 
षटकाय का हिंसक बताया है। 

(२) निशीय० उ० २ सूत्र ५९ + में यह कहा गया है 

+ “जे भिक्‍खू इतरियेपि उवहिण पढिलेहई ण 

पढिले हंत॑ वा साइजई” ॥ ५९ ॥ 
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'कि जो उपद्धी है उसमें, स किंचित मात्र भी बिना प्रतिेखना के 
रखे, रखते को अच्छा जाने तो लघुमासिक प्रायर्चित बताया है। 

(३) भगवती ० शञ० १ 3० १ # की टीका में यह कयन 
है कि प्रमादपूर्वक प्रतिेघना करने वाला छहकाय का घातक है। 

और भी देखिए:--- 
पाठ-- 

पुन्चि ढॉमे चउव्भाएं, पढिलेहिताण भण्डयं॥ 
-उत्तरा० अ० २६ ज्त्र २१ 

शब्दाथेः--प० - दिन के पहिले पहर का, च०-पहिछे चौथे 
भागक़ी पहिली घड़ी में, प० - प्रतिलेसना, भ० - वस्मादि उपकरणों 
की करे ॥ २१ ॥ 

भावाथ--दिन के प्रथम पहर के प्रथम चौये भाग में 
६ सूर्योदय से दो घड़ी तक ) वस्त्रादि उपकरणों की प्रतिलुखना 
करे फिर गुरु महाराज को बंदना नमस्कार करे, स्वाध्याय करे | 

नोट---जत्र सूत्र प्रमाण के अनुसार सूर्योदय के बाद दो 
“घड़ी में प्रतिलेखना करने का विधान है तव जीतब्यवहार की 
दुह्दाई दे कर विरुद्ध आचरण करना सर्वथा धर्मविकुद्ध और पाय 
है । यह पहिले हम काफी स्पष्ट कर चुके हैं कि आगम-पमाण 
के होते हुए जीतव्यवहार को कोई स्थान नहीं है| लेकित इन 
छोंगों ने तो यह इरादा कर लिया माछम होता है कि सूत्रों की 
दुद्ाई देंते रहो, जिनेन्द्र भगवान के गीत- गाते रहो, पर करो 


# “पढिलेहण पम्तो ठण्ड विराहणा होई ॥ १ ॥ 


ब५८ सनिधर्म आर तेरहपंथ 


अपने मन. की । ऐसे दुराग्रही छोगों से क्या कहा जाय," कुछ 
समन्न में नहीं आता | 


पाठ-- 


पडिले हणा पाए, छ॑व्विद्द पमाय पढिलेहा 
प्‌ ते, आरभडा सम्मद्या, वज्जेयव्वाय मो 
सलीतइया, पृष्फोडणी चउत्थी विक्खिन्ता 
चहया छटद्ठा ॥ 
-ढठा० ठा० ६ 3० १ प्ृत्न ६: 
शब्दार्थ--प०-प्रत्युपेक्षणा, छ०-छ: प्रकार की, प०- प्रमाद 


प्रतिकेस़ना, आ० - आरभट, स० « समर्दना, च० - वर्जना, मौ०-- 
मोसली, प० - पष्फोट, वि० - व्याक्षिप्ता, व० - वेदिक ॥ 


भावाथे--छः अकार की प्रमाद प्रतिलेखना कही है। 
(१) आरभद [ जल्दी जल्दी ] (२) सम्दन [ परस्पर वल्लादि 
ड़गाते हुए] (३) भोसली [तिरछा या मुड़ा हुआ वल्ल रखे | 
(2) प्रस्पोटिनी [जोर से वत्न झठकाए] (५) व्याक्षिप्त 
[ वच्र ऊँचा नीचा डाले ] (६) वेदिका [घुटने पर हाथ रख 
कर वस्त्रादि की प्रतिलेखना करे ] | * ; 


नोट--इस तरह हम देखंते हैं कि जहाँ तक ग्रतिलेखना 
के विषय का सम्बन्ध है, उसके समय और ढंग का सम्बन्ध है 
वहाँ भी इन तेरइपंयियों का व्यवहार पूणेतः आगम-विरुद्ध, सुत्र- 


प्रतिलेखना श्२्९ 


“विरुद्ध धर्म-विरुद्ध अथवा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल 
है। रही प्रतिेखना के भावों कौ बात, सो इसका तो इन 
बेचारों से कोई सम्बन्ध ही नहीं, क्योंकि ऐसे दंभी छोढुपी रुम्पटी 
लोगो के भाव भा इतने झुद्धऔर उच्च कहां जो वे सच्चे 
अर्थ में प्रतिलेखना कर सकें। ये छोग तो रिवाज के तौर पर ही 
.कुछ कर करा ठेते हैं, असलियत और सच्चाई का नाम भी 
नहीं है। देखिए, कब इन्हें सुबुद्धि प्राप्त होती है ! कब इनका 
उद्धार होता है ! 





अध्याय $ १८ ' 


शिक्षण 
-- आदि -- 


प्रृश्भ--(क) तेरहपंथी गृहस्थों से शिक्षण अद्ण करतेः 
हैं और छोटी उम्र वाले साधुओं को भी शात्र 
सिखाते हैं | यह दोष-पात्र है या नहीं ! 
(ख) कई तेरहपंथी साधु उपकरण को मोढ्तोड़ 
का परठा देते है! यह दोष-सेवन है या नहीं?! 
(ग) ये तेरहंपंपी छोग पतकढ्ी फडी का 
शोभायमान सुन्दर रजोद्दरण रखते हैं| यह. 
दोष-सेवन है या नहीं ! 

उत्तर--(क) यह सर्वथा दोष-सेवन है | 

प्रमाण देखिए---*: 

पाठ 
जे भिषखू अण्ण उत्थियं वा गारित्थंय वा वायणं 
पढिच्छंति, पढिच्छंत वा साइजई ॥ २८ ॥ 
-निशज्ञी० उ० १९ सत्र २८, 


शिक्षण भादि २३१ 


भावाथे--जो साधु अन्यतीर्थीक गृहस्व के पास पढ़े, पढ़ते 
को अच्छा जाने (ते उसे व्घुचामातिक प्रायश्चित बताया है ) | 
पाठ- 
ले'मिक्‍खू अचचं वाएति वायंतंवा साइज ॥ २१॥ , 
-विज्ञी० 3० १९ छूत्र २१ 
भावार्थ--जो साधु अव्यक्त छोटी उमर बाड़े को, जिसके 
कांक्षा होंटपर रोम (बाल) प्रगट नहीं हुए हो, शास्त्राथ पढ़ाए, 
पढ़ाते को अच्छा जाने, ( तो उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित 
बताया गया है ) | 
नोंद--तेरहपंथी गहस्थों से शिक्षण मी ग्रहण करते हैं 
और छोटी उमर वाले साधुओं को शात्र मी पद़ाते है | इन छोगों 
को घनदइयामरामजी ने कई वर्ष तक पढ़ाया है ओर रघुनन्दनजी 
ने भी पद़ाया है | बच्चों को मी पढ़ाना छिपा हुआ नहीं है। ये 
सब्र खुली बाते हैं जिन्हें सब्र जानते हैं। देखिए, ये छोग खुहम- 
सुल्ला शात्र की दुह्ााई देते हुए भी शात्र के खिढाफ आचरण 
करते हैं और इस तरह जिनवाणी पर दिन-दद्वाड़े डाका 
डालते हैं। .' 
(ख) यह, भी दोप-सेवन है । 
प्रमाण देखिए--- 
पाढ- ह हे 
जे मिक्खू दंडर्ग जाव वेशु सुयर्ण वा पलिन्मिदियं 
श परिहावेह, परिद्दवेते वा साइजइ॥ ६७॥ 
--नि० 3० ५ बृत्र ६७ 


२३२ मुनिधर्म भौर तरहपंथ 


भावाथ--ज्ँस की खपाटी (काम्मी) प्रूण होते हुए 
तोड़मोड़कर परठाए, परठाते को अच्छा जाने तो लघुमासिक 
प्रायश्चित का विधान है | 
नोट--तेरहपंथी बॉस की उन खपाटियों को जो उनको 
पसन्द नहीं आती हैं अथवा जो उनके मन से उतर जाती 
हैं, तोडमोड कर चौकी में डाल देते हैं। यह काम शास्त्र- 
विरुद्ध है जैसा कि ऊपर के पाठ से विदित ही है। 
.._(ग) यह भी दोष-सेचन है| 
प्रमाण देखिए--- 
पाठ- 
जे भिकखू सुहमाई रयहरण सौसाई करेड, 
, करत वा साइंजइ ॥ ६९ ॥ 
“जनिश्वी० उ० ५ सूत्र ६९ 
भावाथे--जो साधु साध्वी बहुत सूक्ष्म पतली फलियों का 
रजोहरण बनाए, बनांते को अच्छा जाने, तो उसे रूघुचौमासिक 
प्रायश्चित बताया है | 
इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ तक शिक्षण रजोहरण 
आदि का प्रश्न है, इन तेरहपंथी लोगों का आचरण स्वेच्छा- 
चारिता से भरा हुआ है।. बड़ी बड़ी बातों में ही नहीं, छोटी छोटी 
बातों में भी इनका व्यवहार पूर्णतः दोषपूर्ण और साधुल के 
विरुद्ध है । 





अध्याय : १९ 
ऐप "९ 
जुदा की फोदली 
प्रुइन--जुबं की पोटली बंद करके फेंक देना दोष-सेवन 
है या नहीं ! 
उत्तर-- है । 
नोट--एक वार तेरहपंथी आचायजी त्रिदासर गए। वहाँ एक 
“दिन चौथमछ (दूसेर) चौकीदार को जुब्ों की बैँधी हुई पोटली 
मिली | वहाँ के इन सब महात्रतधारियों (१) से पूछा गया कि 
यह पोटली किसने बौधी' और फेंकी है ! किसी ने भी स्वीकार 
नहीं किया । दूसेरे दिन मंगठचन्दर्जी के नांव के कपड़े के 
टुकड़े में १०-१५ बैँंधी हुई जुरँ मिली | फिर सब से प्रछताछ 
की गई, पर किसी ने स्त्रीकार नहीं किया। इस पर चौकीदार 
चौथमल ने आचायजी से यह सब निवेदन कर दिया। फिर सब 
से पूछा पर तब मी किसी ने स्वीकार नहीं किया | पूनमचन्दजी 
'ने छाइनूँ में आचायेजी से इस बोर में पूछा था, जिसके उत्तर में 
कद्दा गया था कि जत्र किसी ने स्वीकार नहीं किया तब किसी 
को कैसे दंड दिया जाय १ किसी को दंड दिया जाय या नहीं, 


श्३्४ मुनिधर्म और तेरहपंथ 


हमें इस से कोई प्रयोजन नहीं, पर हमें तो सिफ यह पूछना है 
कि क्‍या इस शासत्र-विरुद्ध व्यवहार से और फिर उसकी चोरी से 
और इस के साथ ही उस चोरी को छिपाने के लिए बार-बार 
झूठ बोलने से महात्रत रहता है या नहीं ! कौन मूख ऐसा होगा 
जहाँ ऐसी हरकतों के होते हुए मो वहाँ साधुत्व की, सालिकता 
की, कल्पना भी कर सकेगा ! 
प्रमाण देखिए--- 
पाठ-- ४ & 0०: ५ 
तस पाणे विताणेत्ता संगहेणय थावरे | 
जो न हिंसई तिविहेणं, त॑ व्य बूम महाणं ॥२३॥ 
--उत्त० अ० २० सत्र २३ ॥/ 
शाब्दाथे--नत० - त्रस, पा० - जीव को, वि० विश्लेप, या० - 
जानकर, स० - उंज्षिप्त से, अ० - फिर, था० - स्थावर पृथ्वी आदि 
पोच जीवो को, जो० - वह, न« » नही, हिं० - हिंसा करें, 'ति८ -- 
मन बचने काय पूर्वक ९ कोटि से, त० - उसको, व० - हम कहते हैं, 
बृ० - केहना, म० - साधु ॥ 


' भावाथै--जो बेंद्रियादिक आदि श्रस आणी को और पृथ्वी 
आदि स्थावर प्राणी को संक्षिप्त से तथा विस्तार से जान कर मन- 
चचन-काय-पूर्वक्क उसका घात नहीं- करे; नहीं कराए, और करते 
को अच्छा नहीं जाने, उसको में महाण कहता हूँ । 
आहठ-- 

जे मिक्‍खू पुटविकायस्स कलमायमवि समारंभह सभारंभत 
वा साइज़इ ॥८॥ एवं जाव्ह वणस्तद, कायरस ॥१२॥ 
--निश्ी० उ० १२ पत्र ८, १९॥. 


ख्ों की पोण्छी २३५- 


भावाथै--जो साधु पृथ्वीकाय की रत्तोमर मी विराधना 
करे, करते को अच्छा जाने, वैसे ही वनस्पतिकाय तक की विरा- 
घना करे, करते को अच्छा जाने, अथोतू पाँचों स्‍्थावर की 
किंचित मात्र विराधना करे, करते को अच्छा जाने, तो उसे लघु-- 
मासिक प्रायश्चित बताया है। 


नोट-जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि अहिंसा परमोधमः ! |* 
आममसूत्र भी अहिंसा पर अत्यधिक जोर देंते हैं। वास्तव में 
अहिंसा जैनधरम का प्राण है। लेकिन ये तेरहपंथी छोग इस 
महाज्नतों के महात्रत की भी बुरी तरह हत्या करते हैं। जुबों की 
पोटली बाघ कर फेंकने से वे जुबों की हिंसा करते है और इस 
तरह ये छोग संकल्पी हिंसा के भागी हैं। इस तरह इन छोगों 
में अहिंसा महात्रत क्या, अहिंसा अणुन्नतत भी नहीं है। विचार- 
शील पाठक विचार करें कि इन में साधुत्व कितना है ! 





' अध्याय ६ २० 


चोरी 


सी की चीज़ को चुपचाप छे भागना 
ही चोरी नहीं है, किसी भी चीज़ को, 
चाहे वह अपनी हो या दूसरे की, चुप 
चाप डाल देना और फिर उसे स्वीकार 
े न करना भी चोरी है। तेरहपंथी ऐसी ही 
चोरी करते हैं । छुबह और शाम के समय ये छोग अपने उन 
उपकरणों को जो उन्हें पसन्द नहीं आते हैं, चौकी में डाढ 
"देते हैं । चौकीदार जब उन उपकरणों के सम्बन्ध में पूछताछ 
-कत्ता है तो सब अस्वीकार कर देते हैं; कोई कोई कमी कमी 
"कबूल भी कर छेत हैं | आर्जिकाओं में भी ऐसा होता है | उन 
जीजों में पटरी, परदा, चदर, पछेवड़ी, नांगडे, काम्मी, पेन्सिक, 
कृछम आदि अनेक- चीज़ें काफ़ी होती हैं | पुणजणी रजोदरण 
आदि नापसन्द होने पर पत्थर आदि पर जानबूज्ञ कर घिस 
विस कर खराब कर देते है, फिर पठ्ते हैं । इस तरद्द इन.लोगों 
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में ऐसी चोरी भी खूब होती हैं। यह साधु-धमं के सतैधा 
विरुद्ध है ! 

प्रमाण देखिए-... 
पाह-- 
चित्तमन्तं मचित्त वा अप्य वा जद वा पहुं। 
न गिण्हिई अदत्त॑ जे ते वयं वूम माहाणं ॥२५॥ 
--उत्त० अ० १५ सत्र २० 
झब्दार्थ-चि० - सचित्त मनृष्यादिक, अ० -अधचित्त स्वर्ण 
आदिक, वा० - अथवा, अ० - कम, ज० - जैंसा, चा० - अथवा, व०-- 
बहुत, न० - नही, गि० - छेवे, अ० - बिना दिया हुआ, जे ० - कोई, 
त० - उनको, व० - में, बू० - कहिए, म।० - साधु ॥ 
भावाथ--जो सचित्त अचित्त बल्ल पात्रादि की मन वचन 
काय से थोड़ी या बहुत कितनी भी चोरी न को उनको में 
महाण कहता हूँ ॥ 
5 आर 80523 ५ 
जे भक्खू ममाय पसंसई पससत वा साइजई ॥५७ा। ' 
--निश्चीथ 3० १३ 
भावाथ--जो साधु ममत्र की बंदना करें, करते को 
अच्छा जाने, तो उसे रघुचोमासिक ग्रायश्चित बताया है | 
पाठ 
जईं वियणि गणे किसे चेरे | जह विय॑ प्रुजिय 
मासमतसों | जे इंह सायावी मिज्जद | 
आग सामष्मायण तसो ॥९॥ 
--झुय० ग्र० श्रु० अ० २ ह० १ सत्र ९ 
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शब्दाथ--ज० - यद्यपि, णि० - नग्न, किए - कुश, च०- 
"बिचरे, ज० - यद्यपि, भु० >भोगे, मा० -मास मास खमणके अन्त में, 
“जें० - जो, इ० - यहाँ, मा० - कपट, भि०- मूच्छित, आ० - आगे, 
ग० - गर्म में, अ० - अनन्त समय ॥ 
भावाथे--बाह्य परिप्रह त्यागी कुशं मास मास खमण का 
तप करनेवाछा साधु भी जो माया कपठ का सेवन करे तो वह 
* आगामी अनन्त काछ तक गर्मादिक के दुख भोगता है ॥ 


नोट--इस तरह हम देखंते हैं कि तेरहपंथियों में चोरी भी 
होती है और ऊपर से झूठ भी ब्रोछ्ा जाता है । ये छोग “ चोरी 
और सीनाज़ोरी ” की कहावत' को अच्छी तरह चरिताय करते 
हैं। भला यहाँ साधुल सरीखी महान्‌ और पवित्र चौज़ का 
निवास हो सकता है ! नहीं, कदापि नहीं। 





अध्याय; २१ 


फ्छ््न्ब्प्क्ह्वार 

-- आदि -- 
प्रुरन-- तेरूपंथी साधु कहते हैं. कि हम चिट्ठी बगेरद 

नहीं देते | क्या यह सच है ! 

उत्तर--नहीं, उनका यह कथन मिथ्या है । दूसरों को 
जे पत्रव्यवहार करने का दोपारोपंग करके उन्हें शिषिलाचारी 
कहते है और इसतरह ये अनजान में ही अपने को शिषिलाचारी 
स््रीकार कर हेंते है क्योंकि ये छोग पत्र-व्यवहारादि करते हैं | 
नोट--इन छोगों में जो मुख्य पुढारी होता है वह चिट्ठी 
का काम ऋपटपपूर्ण भाषा द्वारा श्रावक्तों से करा छेता है। वह 
कैसे! वह श्रावक से परूता दे कि प्ृज्य महाराज विराजते हैं, वहाँ 
के श्रावककों का कागुज (पत्र ) समाचार है क्‍या £ तुम पत्र 
दोंगे क्‍या ? दोंगे तो क्‍या लिखोंगे ? तब वह श्रावक 
चिट्ठी लिखकर उनको बताता है 4 यदि त्रद्व चिट्ठी उनके दिल 
के मुताबिक नहीं द्वोती है तो बोलते हैं कि भागा में 
उपयोग नहीं है | अमुझ जगह यली का भाया वड़ा उपयोगवंत 
है। यहाँ के भागे तो कुछ समझते नहीं । इस पर वह दूसरी चिट्ठी 
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लिखता है। वह चिट्टी श्रावक ही आचार्यजी को बताते हैं|, 
उस चिट्ठी पर यदि आचार्यजी का चातुंमास का या अन्य काछ 
के विचरणे का हुक्म न हुआ तो फिर वहाँ के श्रावकों से कहते 
हैं कि हुज्र का अभी तक हुक्म नहीं हुआ, तार ढोंगे क्या! 
तार देंने से हुक्म होता दिखता है| बस, श्रावक ऐसा ही करता 
है | जब आचाये विराजते हैं, वहाँ तार ढे दिया .जाता है। वहाँ 
के आबको के नाम का तार आचार्यजी को बताया जाता है तत्र 
आचाययजी हुक्म देने हैं कि अमुक जगह चातुर्मास करो। इसके 
पश्चात्‌ श्राबक देशान्तर को तार देने हैं। इस तरह स्पष्ट है 
कि ये छोग चिट्ठी पत्र दिलाते हैं। चिट्ठी ढेने और दिलाने में 
कोई अन्तर नहीं हैं । श्रावक साधु के निमित्त साधु की अजान- 
कारी में चिट्ठी दे तो साथु का, कोई अपराध नहीं है, साधु की 
जानकारी में दे तो साथु का अपराध है और अगर साधु ही 
गृहस्थ से चिट्टी दिछाए तब तो यह भीपण अपराध है, आगम 
की आज़ा के विरुद्ध खुडा आचरण है। 

में इन लोगों के कप्रट जाल से निकह कर जब बाहर 
आया तो पुरेसीट में तेरहरपंथी आचार्यजी ने श्रावक द्वारा ५-६ 
पृष्ठ में कागज पर मेरे खिछाफ़ एक ढेख छिखाया जिसमें मुन्न 
पर झूठे और कश्पित, दोषों का आरोप किया गया था। वह 
छेख लिखा कर पांडरकबडा भेजा गया। इस तरह ये छोग चिट्ठी 
छिखने, तार देने, किसी के खिलाफ झेख . लिखने आदि के सब 
काम गृहरओों.द्वारा करा लेते हैं और पाप के भागी बनते हैं। 
क्षगर श्रावक चिट्ठी आदि लिखने में कोई गलती करता है तो 
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उससे कद्वते हैं कि, देखो भाया हमारा हुक्म इस रीति से है| 
इस तरह की सूचना दे कर ये छोग पन्न या चिट्ठी में संशोधन 
परिवतिन आदि भी करा छेते है | तात्पय यह है कि पत्रव्यवहार 
सम्बन्धी पूरा काम ये. छोग करा लेते हैं | विचारशीछ पाठक देखें. 
कि उनका यह आचरण आगम के बिल्कुल विरुद्ध होने से इनमें 
कितना साधुत्व है । साधुत्व तो क्या इन लोगों में जैनत्व भी नहीं 
है। जहाँ कपट भाव चोरी मायाचारी असत्यवादन आदि बुरी बाते 
हों वहाँ जैनल सरीखी पवित्र चीज़ का मिलना मुश्किल ही नहीं 
असंभव है | 


नी 


मिक्षुजी का कथन देखिए--- 


पाठ-- 
गृहस्थ साथे कहे संदेशों तो भेलो हुव सम्मोगजी । 
तिणने साधु किम सरधीजे लोगो जोगंने रोगोजी ॥२७॥ 
साधु मती जाणे इण चलगत से । 
समाचार विषरा सुत कह्दी २ सानी करे गृहस्थ बोलायोजी ॥ 
-+शिक्षु० भा० २ ढाल १ आ० 
कागद लिखावे करी आमना परहात देवे चठायोजी ॥२९॥ 
“--साधुमत 
नोट--यहाँ मिक्षुज़ी ने संकेत द्वारा काम कराने वाले साथु 
को रोगी ( अपराधी ) कहा है । 


, प्रमाण देखिएं--- 
न हर हूंन- 


शछ२ मुनिधर्म और तेरहपंथ 


पाठ-- 

अपमे पलियंतोति । चारो चोरोति सुब्बयं ॥ 
बाधंति भिक्खुयं बाला । कसायवयणे हिय ॥१५॥ 
तत्थ दंडेण संबीते | म्हििणा अदु फलेण वा ॥ 
नातीणं सरति बाले । इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥१६॥ 
एंते भो कसिणा फासा। फरुसा दुस्सहिया सया॥ 
हत्थी वा सरसापित्ता । कीवा वासागया 
गिदति बेमी ॥१७॥ 

“सुयडा० ग्र० झु० अ० ३ 3० २ छ्चू० १५, १९, ९७ 

शब्दाथे---भ० - कितनेक, प० -- विचरते है, चा० -चोकंती, 


चो० - चोर, सु० - सुब्रती, ब० - बोधते हें, भि० - साधु को, वा०- 
अनज्ञानी, क० - कषाय वचन से, ॥ १५॥ 

त० - तही, दें० - डडें से, सं० - मारे, मु०- मृष्ठि से, अ० - 
अथवा, फ० - फलसे, ना० - ज्ञाती को, स० - याद करता हैं, वा०- 
मूख, इ० - स्त्री, कृ० - कुपित हुईं ॥ १६॥ 

एु० - इतने, भो० - आहो, क० - सपूर्ण, फा० - स्परो, फ०- 
कठिन, दु० - दुस्सह, स० - सदा, ह० - हस्ती जैसे, स० - शर से, 
स० - बिधाया, की० - ल्किब, अ० - परवश, ग०-आये, गि०-घर, 
त्ति० - ऐसा, बे० -कहता हू ॥ १७॥ 

भावाथे-देश देशान्तर में विचरने वाले साधु को कोई अनार 
पुरुष, यह चैकसी है यह चोर है ऐसा कहकर, रस्सी प्रमुख से 
बाँघे और कषाययुक्त वचनों का प्रयोग करे, डंडे से मुष्टि से तथा 
खड्ग आदि से मोरे तो उस समय वह ज्ञानी ऐसा चितबन न 
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करे कि मेरे स्वजन सम्बन्धी यहाँ पर होते तो मुझे किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं होता, ठीक जैसे कि कोई कुद्ध .त्ली अपने घरसे 
निकल कर अन्य स्थान को जाती हो और मार्ग में चोर उसे 
छूठले तव वह सम्बन्धियों को याद कर छेती है अथवा जैंस 
वाल परिपह्ठ उत्पन्न होनिपर अपने स्वजनों को याद कर हेते हैं 
'( १५-१६ ) जैसे शत्र से बिंधाया हुआ हाथी संग्राम में से 
भाग जाता है, चैसा ही हे शिष्यो ! सब छोग दुस्सद्द स्परी को नहीं 
सह सकते | कर्मे-बन्धन में पड़े हुए असमये साधु संयम से भ्रष्ट 
'होते है (१७)। 


नोट:--यहाँ स्पष्ट हे! गया है कि रास्ते में गृहस्थें। को 
"सेग नहीं रखना चाहिए, अकेले श्रमण करना चाहिए और यदि 
रास्ते में कष्ट आदि आए ते उसे शान्ति से सहन करना चाहिए, 
"स्वजनें। मित्रों भक्तों आदि का स्मरण करके दुख का अनुभव न 
का चाहिए | लेकिन ये तेरहपंथी छोग ते रास्ते की सेवा का 
- छाम बताकर गृहस्थी के साथ में रखते हैं, दूसरी जगह के 
' गृहस्थों को गृहस्थों द्वारा चिट्ठी पत्र अथवा तार द्वारा सूचना 
*भी मिजवा देते हैं । उनका यह व्यचद्दार प्रृणतः शात्र-विरुद्ध है । 

और भी देखिए--- 

(१) आचा० श्रु० २ अ० १५ 3० हे सूत्र १३ प्र 
बताया हैं कि यदि कोई आफृत आ जाय ते मन ही मन में भी 


“दूसरे से नहीं। कहना चाहिए ( अथोत्‌ दूसरे कौ याद भी नहीं 
“करना चाहिए )। 
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(२ ) अंत० बगे ६ अ० ३ सूत्र ४७ में कहा है कि 
अर्जुनमाली मुनि पर राजगृह नगरी में मुष्टि छकड़ी आदि से 
प्रहार हुए तो भी श्रेणिक राजा को जो कि श्रावक था सूचना 
देकर अथवा अन्य प्रकार उन्होंने कोई बन्दोवस्त नहीं करांया 
( इस घटना का उल्लेख पहिले भी किया जा चुका है ) | 

(३) ठा० ठा० 9 3० २ सूत्र २१ में बताया है कि 
साधु परिषद्द से हटे तो कुन्डरिंक की तरह तियच नरक गति में 
जायगा । 


इस तरह हम देखते है कि प्राचीन काल में साधुगण 
अकेले ही विहार करते थे और उनपर कोई संकट आता था तो 
उसकी सूचना भी नहीं देते थे क्योंकि वे अपने निमित्त से किसी 
तरद्द का आरम्म आदि होने देनां नहीं चाहते थे । यदि अर्जुन- 
माली मुनि के साथ भी आजकछ के तेरहपंथियों की तरह शावकों 
का झुंड होता तो भठा वे उन पर कैसे मार लगते देते तथा वे 
आतताइयों को सज्ञा क्यों न देते, केकित नहीं, वे ते सच्चे साधु 
थे, उन्हें श्रावकों के झुंड से क्‍या प्रयोजन, अथवा किसी को” 
अपने कष्ट की पत्र या दूत द्वारा सूचना देने की क्या आवश्यकता ! 
सच तो यह्व है कि इन तेरहपंथियों के शाही कारोबार हैं, इनका. 
साधु-धर्म से क्या सम्बन्ध ! 


अध्याय ; २२ 
किकादु खोलना, बन्द करना. 


प्रृजन--तेरइपंथी रजोहरण की दौडी से किवाड़ खोलते 
और वन्द करते हैं | क्या यह ठौक है ! 


उचर--नहीं, यह सवेया दोष-सेवनहै। चूल की किल्ाड़ों 
को खोलते, बन्द करते समय चूछ के अन्दर के मकड़ी आदि 
जीवों की हत्या होने की बहुत संभावना है; इसलिए यह खोछना 
और बन्द करना पाप है | 

नोट--दखाजे को सूचक भाषा द्वारा श्रावर्कों से बन्द 
कराया व ख़ुछाया जाता है । उसकी तरकीब सीधी है । जहाँ 
ठद्दरना होता है बह्“ँ यदि किसी समय दख्ाज़ा बन्द होने से 
हवा बन्द होती है या हुवा बहुत कम चढती होती है और " 
, दखाज़े बन्द या कम खुले द्वेते है तो ये तेरद॒पंथी छोग ऐसा 
- बोल दिया करते हैं कि--अह्दो, यहाँ तो दवा नहीं है | बस, 
श्रावक समझ जांते है और किवाड खोल देते हैं, हवा आते 
लगती है और ये छोग उसका सेवन कर लेते हैं। कमी दवा 
ज्यादह तेज़ चछती दछोती हैं और कित्राड़ खुढ़े द्वोते दें तो ये 
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छोग यह कह दिया करते हैं कि आज तो बहुत ठंड है | बस,.. 
आ्रावक किवाड बन्द कर देते. हैं। मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक 
घटना है। राजलदेशर में जहाँ इनके आचार्य व्याख्यान के 
लिए बैठते थे उधर की तरफ की ऊपर की मंजिल पर एक दरवाज़ा 
ढुगा था | उसमें सॉकल न होने से डोरी बैंधी हुई- थी । हवा का 
आवागमन नहीं था और कुछ अन्धेरा मी था | वहाँ समय पर 
कोई गृहस्थ भी उपस्थित नहीं था। कुनणमलजी के माई 
चौथमलजी वहाँ पधारे, बोढे--यहाँ तो अँपेरा है, हवा भी" 
नहीं है | ऐसा कह कर उन्होंने किवाड की डोरी खोल दी | हवा: 
के दवाव से किवाड़ ख़ुल गए, फिर पत्थर ढगा दिए | पता नहीं 
शाम को वे कैसे बन्द हो गए। दूसरे दिन मी चौष-- 
मछजी ने ऐसा ही किया । इस तरह ये छोग किवाड़ खोलते : 
और बन्द करते हैं और गृहस्थों से तो ख़ुछवाते और बन्द 
करते ही हैं। गृहृस्थ से कह कर काम कराना इसे ही कहते 
हैं। ये छोग सफाई में कहेंगे कि हम कियाड़ बन्द करने या 
खोलने के लिए थोड़े द्वी कहते हैं | मैं उत्तर में कहूँगा कि आप” 
लोग कहते हैं, हाँ यह बात ज़रूर है कि आपका कहना सीधि-- 
साधे ढंग का वहीं, वल्कि एक ऐसे ठेढ़े ढंग का है जो कपटी 
मायाचारी व्यक्ति द्वी धारण कर सकते हैं | मतढब इससे नहीं 
“है कि आपने अपने मुखारविन्द से क्या स्वर या व्यंजन निकाले, 
किस भाषा का प्रयोग किया, क्या शब्द निकाे, मतढ॒व इस 
बात से है कि आपने क्‍या भाव प्रकट किया, अपने मन की: 
कौन सी बात दूसेरे के मन तक पहुँचाई । बस यहीं पुण्य और: 
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पाप की वात है | स्व॒र व्यंजन भाषा और शब्दों भे न पुण्य है 
न पाप, पुण्य और पाप तो भावों में है, और जहाँ तक सदूभावों 
का सम्बन्ध है वहाँ तक वे वेचारे दिवालिया ही हैं। 
मिक्षुजी का कथन देखिए--- 

मन करीने जो जडना बांछे। तिण नहीं जाणी पर 

पाौडाजी | पेति-समां उत्तराध्येन में, वरज गया 

माहा विरोजी ॥ १६॥ 

--शौशु० भाई 
भाड़े का मकान 


तेरहपंथियों का आचरण मभिक्षुजी के उपरोक्त कथन के 
सर्बथा विरुद्ध है। इसी तरद्द का दोपयुक्त आचरण ये लोग 
माड़े के मकान में रहने का करते हैं | खिचराजजी कुचेन्या 
[ धूलिया वाले ] बढ्धते थे कि कुरला में जिस मकान के तीन दिन के 
तीस रुपए मगनमभाई जेवरी ने दिए उस मकान में सूरजमरूजी रहे 
.और बुलाराम वाले मिश्रीछालजी सुराणा कहते ये कि धासीरामजी 
का जत्र घुछाराम में चौमासा किया था तब वे ऐसे मकान में 
रहे थे जिसके भाड़े कौ वावत उन्हे माद्म था| उन्हें माछूम न 
होता तो वे दोष-पात्र न होते, गृहस्थ ही दोषी होते, केकिन जब 
साधु को माद्म हो कि वह जिस मकान में रद रहा है उसके 
लिए किराया दिया जायगा या दिया जा रहा है तो गृहस्थ के 
साथ-साथ साधु भी दोषी है, बल्कि साधु गदवस्थ से भी ज्यादह 
दोषी है। (जब इनके आचायेजी का विहार छोटे खेड़ों में 
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होता है तबर,सेवा में रहने वाढे गृहस्थ जाटों से मकान माढ़े 
पर ले लेते हैं और दो दिन के लिए उसका' ठहराव करते है 
और आप तो पढ़िंलें ही दिन दूसरी मंजिल को चले जाते हैं 
जब कि रात के समय ये साधु छोग ही उस मकान में रहते हैं। 
दूसरे दिन का ठहराव तो केवल इसीलिए करते हैं, क्योंकि 
साधुओं को अग॒ंढे दिन वहाँ रहना है । उन्हीं के निर्मित्त से 
मकान दूसरे दिन के लिए भी लिया जाता है, अन्यथा एक ही 
दिन के छिए लिया जाता | 

इस तरह इन तेरहपंथियों की हरकते बहुत ही भद्दी है। 
हवादार जगह को बिना हवा की करना, बिना हवा या कम हवा 
की जगह को हवादार करना, (दरवाजे आदि बन्द करके अथवा 
खोल कर, या बन्द करा कर व खुलवा कर ), साफ़ सफ़ाई करे 
हुए मकान को व्यवहार में छाना, ऐसी बहुतसी क्रियाएँ जो ये 
छोग रोज़ करते हैं, पूर्णतः आगम सूत्र तथा भगवान जिनेन्द्र 
की आज्ञाओं के प्रतिकूल हैं । 

प्रमाण देखिए--- 

(१) निशी० 3० ५ सूत्र ६२ ४ में यह वर्णन है कि 
मकान साफ कराया हुआ हो, खिड़की आदि बनाई. लिपाई 
पुताई हो, ऐसे मकान में साधु रहे, रहते को अच्छा जाने तो 
रुूघुमासिक प्रार्यरिचत बताया है. 


» जे मिक्‍्खू सपाहुडियं सेज्ज॑ अशुपविसइ अणु- 
पंविसंते,वा साइज्जई ॥ ६१॥ 
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(२) निशी० उ० ५ सूत्र ६३ में यह उल्लेख है कि साधु 
के निमित्त से कोई वस्तु बाहर निकाली जाय, निकालते को 
अच्छा जाने, तो रुघुमासिक दंड बताया है। 


(३) उत्त० अ० २ सूत्र ८& में यह कहा गया है कि 
यदि साधु ग्रीष्मऋतु आदि में उष्ण भूमि आदि के कष्द से, 
अथवा बाह्य पसीना मैल बगैरह के कारण, आम्यन्तर तृष्णा से 
प्रीड़ित हो जाय और यह इच्छा करे कि वृष्टि अथवा वायु से 
कष्ट दूर हो झुख मिले, तो वह असाघु है। 


नोद--तेरहपंथी अपने दिकू पर हाथ रखकर देखे कि वे 
इस आज्ञा का कहाँ तक पालन करते हैं ? 


मकान 


भाड़े की द्वी वात नहीं, ये छोग जिन क्षकानों में रहते है 
समय समय पर उनमें दुरुस्ती होती रहती है, खिड़कियों आदि 
बनती चुधरती रहती हैं, पुताई सफाई तो प्रायः होती ही रहती 
' है और इन लोगों को इन सब्र बातों का पता होता है। छाडनेँ 
में ये छोग जिस मकान में ठहरते हैं उस में गृहस्थ नहीं रहते 
हैं। जगन्नाथजी बोलते ये कि उस मकानमें नए दरवाज़े वनाए 
गए | वे यह भी कहते थे कि ऐसा अनेक जगह छुआ है । जत्र 
उन मकानों में गहस्थ छोग नहीं रहते है बल्कि ये ही छोग 
, * डापिणं परियावेण परिदाहेणं ताज्जिए पिंसु वा 
यरिया वर्ण, साय॑ नो परिदेषश ॥ | 
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ठहरते है तो यह बिल्कुल स्पष्ट ही हैं कि मकान की. दुरुस्‍्ती 
सफाई आदि सब इनके ही निमित्त से होती है और «इन्हें 
इसका . पता द्वोता है। इनके ठद्दरने . के लिए ही छाड़नूँ बिदासर 
डूगरगढ, राजलूदेसर आदि स्थानों में मकान बनाए तक जाते 
हैं और खाली रखे जाते हैं अर्थात्‌ केवछ मात्र उनके ठहरने के 
लिए ही छोड़ दिये जा है। यह पूरा पूरा दोष-सेवन 
नहीं तो और क्या है. 

प्रमाण देखिए--- । 

( १ ) दश्वे० अ० ६ सूत्र ४८ में अकह्पनीक चार 
पदार्थ ढेने को मना किया है; १--ख्रानक, २-चारों आहार, 
३-वबस्त्र, ४-पातन्न | ! 

(२ ) आचार० श्र० अ० ८ उ० १ में अकल्पनीक 
पदार्थ लेनेवाले को चोर कहा गया है | 

(३ ) आचा० श्रु० २ अ० १० में  पुरुषानकृत ? का 
अथ यह किया गया है कि मालिकी बदर जाय अर्थात्‌ एक 
के द्वाथ से दूसरे के हाथ में मकान की मालिकी चली जाय | ऐसे 
ही पुरुषानकृत मकान में साधु को रहना बताया है। छेकिन ये तेरह- 
'पंथी ' पुरुषानक्ृत ” का अर्थ यह करते हैं कि उसमें श्रावक रहा 
हो, भछे ही वह अन्दर जाकर उस में से फौरन ही या जरुदी ही 
बाहर आ जाय | यह अर्थ नहीं है अनथे है । ; 

(४ ) वृहृद० उ० १ सूत्र ३०. से ३४ तक .मे साधु को 
उस मकान में रहना जिसमें स्त्री रहती हो दोषयुक्त बताया है। 
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चैसा ही साध्वी के लिए उस स्थान मे रहना जिसमें कोई पुरुष 
रहता हो, ल्याज्य कहा है । हाँ, साधु को पुरुषबाढे मकान में और 
साध्वी को स्त्री वाले मकान मे रहने की अनुमति है| साधु को 
गृहस्थ के घर के मध्यभाग में रहने का निपेघ है, और साध्ची 
क्या 


को रहना बताया है क्योंकि मध्यमाग में स्त्रियादिक रहती हैं । 

नोट-तेरहपंथी साधुओं का आचरण उक्त प्रमाण की 
आज्ञाओं के सर्वथा विरुद्ध है, यहाँ तक कि वे मकान के 
मध्यभाग में भी रहते हैं । 


नोकर रखना 

तेरहपंथियों की सेवा में एक व्यक्ति रहता है जिसका 
नाम नारसिंह सिक्‍्ख है। वह आचाये के लिए पंचमी की जगह 
देख कर आता है, और छाठी लेकर आंगे आगे चढता है, गाय 
मैंस कुत्ता आदि होता है तो उसे हठाने के लिए मार भी देता 
है, किवाड आदि, जैसी आवश्यकता दो, गाता और खोढता 
भी है, पलेवण ग्रतिक्रण का हुक्म होता है तो द्न्य-सत्यांजी 
को उसकी सूचना भी देता है; # रात्रि के उजाले की जरूरत 
हो तो कंदील के आता है और उसी मकान में रात्रिमर कंदीक 
रखता भी है, आदि आदि | इसे श्रावकों की तरफ से करीब 
३००-४०० हुपए साठ की आमदनी हो जाती है। रतनगढ़ 
में जो महोत्सव हुआ था, उसे शायद नांव के श्रावक मोहनछालजी 

# वृहृद्‌० उ० २ सूत्र ७ में रात्रि के समय जहाँ दीपक दो 
बह्दों रहने को मना किया है। 
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ने कराया था। उन्होंने उस समय नरसिंह सिक्‍्ख को सोने के पत्तर 
"के कड़े इनाम में दिए थे | इन छोगों को पता छगा तो इन्होंने 
उसका अनुमोदन ही किया--कहा, ठीक"तो दिया है [उस से 
कुछ दिन पहिंले वह यह कहकर चढा गया था कि साह में उसे 
कम आमदनी हुईं थी | जब वह पछे आया तो कहा गया कि 
इसको लरूहर आ जाती है, साल में इतनी आमदनी इसे अन्यत्र 
नहीं द्वोती या है सकती है, आदि आदि । नरसिंह के कार्मो को 
देखकर, उसकी आमदनी के साधनों को देखकर, यह कहने में कोई 
असत्य नहीं रह जाता है कि वह श्रावक्तों द्वारा इन छोगों की 
सेवा करने के लिए रखा हुआ नौकर है और उसे उस सेवा का 
पुरस्कार मिलता है और यह सब इन छोगों को मली-माँति माढम 
"है । यदि वह नौकर की हैसियत न रखता होता तो उसे अपनी 


कम ज़्यादह आमदनी का विचार क्‍यों होता * 


इसी तरद्द कई वर्षो से एक धनश्यामरामजी ब्राह्मण इन 
द्वब्य साधुओं को सिखाने-पढ़ांन का काम करते हैं | उनके 
भी ३००-५०० रुपये साल की आमदनी श्रावकों की तरफ़ से 
होती है । जब कोई दीक्षा छेता है तब उसके सम्बन्धियों की 
तरफ से उन्हें रुपये दिकाए जाते है । मेरे पूछने पर उनने कहा 
था कि मैं तो कई वर्षों से इन साधुओं को पढ़ाने का ही काम 
करता हूँ, चार पाँच सौ रुपये की आमदनी हो जाती है। एक 
-तो झात्र में गृहस्थों से शिक्षण छेन्रा ही मना है जैसा कि पहिले 
“कह जा चुका है, दूसेरे माड़ेत्‌ नौक़र रखना या रखवाना या 
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जानकारी में श्रावकों द्वारा रखा जाना भी विछकुछ शात-विरुद्ध 
है, लेकिन धनश्यामरामजी को रखने में तो ये दोनों दी दोष आ 
जाते हैं और इस तरह दोप दुगुना तिगुना और मीषण हो जाता है । , 
इसी तरद्द एक रघुनन्दन प्रसादजी ने इन छोगों को संस्कृत का 
शिक्षण भी दिया है। 
दोनों का झूठ 

ऐसा भी होता है कि जब ये छोग देशान्तर में श्रमण के 
लिए निकलते हैं. तत्र इनके साथ जाने के लिए. श्रावक छोग 
कुछ व्यक्तियों को रुपए ठहरा कर भेजते हैं, लेक्रिन मात्रा द्वारा 
ये साथवाले भाड़ेतू छोग सेवा का ही ध्येय बताते हैं, लेकिन 
असलियत का इन छोगों को पता द्वोता ही है या हो जाता है, 
कुछ छिपता नहीं है। ये लोग कैसा झूठ बोलते है यद्द नीचे की 
एक छोटी सी कहानी से माछम होगा--- 

एक वेश्या की छड़की ने एक राजा से कहा कि “ झूठ में 
वड़ा मज़ा है। ? राजा ने पूछा, सो कैसे ? उत्तर में लड़की ने 
कह्दा कि मैं किसी दिन बता दूँगी। दूसरे दिन वह लड़की अपने 
घर कृष्ण मगवान की मूर्ति की पूजा करने बैठो। राजा ने उसे 
बुछाने के लिए दूत भेजा । वह दूत से ब्रोली कि कृष्ण भगवान से 
वार्ताछाप कर के आऊँगी | दूत ने जा कर रांजा से यह कह 
दिया | जब लड़की राजा के पास आई तत्र राजा ने पूछा कि कया 
कृष्ण भगवान तुश्न से बोलते हैं| लड़की ने कहा “ हाँ ! | राजा 
ने कहा---हम से भी बात करा दे | छड़की बोछी--प्रा्थेना करने 
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से पता-छगेगा मगर खुश करने के लिए आपको खच्च बहुत करना 
पड़ेगा | राजा ने खर्च के लिए एक छाख रुपए दे दिए। लड़की 
मे कुछ खर्च कर के मूर्ति को छुन्दर और शोमायमान बना दिया 
और पास ही राधिकाजी की एक सुन्दर मूर्ति मी रखवा दी। स्वयं 
उसने सफेद कपड़े पह्िंन लिए और बैठ गई। राजा को कहछा 
' मिजवाया कि राजा रानी दोनों मिलकर आएँ और दोनों 
सफ़ेद कपड़े पहिन कर आएँ, भगवान ने बातचीत करना 
स्वीकार किया है। लड़की के कहने के अनुसार राजा रानी 
सफेद कपड़े पहिन कर आए | थोड़ी देर बाद बोली कि 
भगवान राधिकाजी से बोल रहे है, लेकिन एक बात यह 
है कि -जो वर्णसकर द्ोता है, अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति 
अपनी माँ के पति से न होकर किसी अन्य व्यक्ति के माँ से अनु- 
' चित सम्बन्ध होने के परिणाम स्वरूप होती है, उसे भगवान 
की बोली सुनाई नहीं पड़ संकती'। रानी ने विचार किया कि 
मैं अगर कहूँगी कि मुझे तो भगवान बोलते सुनाई नहीं पढ़ते तो 
राजा मुझ्ने वर्णसंकर समझ्न कर छोड़ देगा--मेरा त्याग कर देगा, 
- इसलिए वह कहने छुगी कि अह्ा, राधिकाजी से भगवान बात 
कर रहे हैं, कितनी सुन्दरता से बोल रहे हैं, कितनी मधुर 
आवाज है, आदि २ | रानी की यह बात सुन कर राजा ने मन ही 
मन में विचार किया कि, रानी को तो भगवान बोछते सुन पढ़े 
- लेकिन मुझे नहीं; कहीं में वर्णसंकर न द्वोऊँ। ऐसा भय खा कर 


कियाद खालना, बंद करना ब्ण्ण 


राजा भी कहने छूगा कि हाँ, भगवान बोल रहे हैं| दोनों ऐसा 
स्वीकार कर के अपने मद के चले गए। दोनों अपने दिछ की 
वात दिल में ही छिपा कर चले गए, और दोनों समझ भी गए कि 
वे झूठ बोल रहे हैं। यही द्वाढ इन तेरहपंथी साधुओं (१) और 
इनके श्रावक्रों काहै। ये राजारानी की तरह झूठ बोढते हैं 
और उस झूठ द्वारा, कपट द्वारा, अपना काम निकालते हैं । 





अध्याय ; २३ _ 


22५७ सा कि पहिले अच्यायों में बताया जा. 
चुका है इन तेरहपंथी हव्य साधुओं 
के आचरण में अथ से ईतिे तक 
हु भाया-कपट भरा हुआ है। मन में 
कुछ और हो और वाणी में कुछ और हो---इसका नाम कपट है। 
ये छोग मन की बात को साफ़ साफ़ नहीं कहते, कह भी नहीं 
सकते, क्योंकि इनके मन में तो मैल-पाप ही भरा हुआ है उसे प्रकट 
करें तो यह साधुता का जो ढोंग है इसकी पोछ न खुल जाय। 
इसलिए इन छोगों को कपट से काम करना पड़ता है, कपठ न 
करें, मायाचारी न बनें तो इनका काम कैसे चले ? इनकी सारी 
दिनचयों में शायद ही कोई काम ऐसा हो जिसमें सच्चाई और 
ईमानदारी हो | आह्वार ढेने, पंचमी जाने, मार वस्त्रादिक ढेने, 
ठहरने, भ्रमण करने आदि सभी कार्मों में मायाचारी भरी दोती है 
जो साधुत्त तो क्या साधारण सौजन्य के भी ख़िलाफ़ होती है। 
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देखिए-..- 

(१) भग० श० ३ उ० ६ सूत्र २ में मायावी मिथ्यादष्टि 
को विभंग ज्ञान उत्पन्न होना बताया है।_ 

(२) ब्वाना० ग्र० श्रु० अ० ८ # सूत्र उपसंहार में बताया 
है कि मोक्ष के छिए उम्र तप, संयम व श्रत का साधन करनेवाले 
साधुओं को धर्म में किंचित मात्र माया भी अनरथकारी होती है, 
जैसे महावक के भत्र में मछिनाथ को तीथकर प्रकृति का बंध 
होने पर भी माया के कारण स्त्री लिंग मिला | 

(३) मग० श० १३० २ सूत्र १३ में प्रमादी संयमी को दो 
क्रियाएँ लगती बताई हैं---(१) आरंभिक (२) मायाप्रतनीक । 
युय० प्र० श्रु०ण अ० ८ सू० ३ मे बताया है कि प्रमादी बाल 
और अप्रंमादी पडित है । 

(9) उत्त० अ० ९ सूत्र ४३ व ४४ > में बताया गया है 
कि कोई वाल (अज्ञानी) तपखी मास मास के पाएणें में कुशाम्र 
के अग्र भाग पर रहें इतना अन्न खांबे, एक अंजुली पानी पींवे, 
ते भी उसे संवर धम की कहा प्राप्त नहीं होती है | 


# छाग तव संयम व ओपगिठ फल साहगस्स विजयस्स 
घम्माविसए वि सुहृमावि होईमाया अणत्याय ॥१॥ 
जह मालस्स महाबर भवंमि तित्थ यरणा मर्वधेवि 
तब विसए थोव माया जाया बुवइते है उात्ति ॥२॥ 
» मासे मासे तु जो बाले कुसग्गेणंतु छुजए। नसों 

सुयक्‍्खायस्स धम्म॑स्सं कले अग्याई सोलंसि ॥ 


१७० 
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नोट--तात्पय यह है कि शरीर से कितना ही तप किया 
जाय लेकिन मन में तप की भावना और साधना न हो तो आत्म- 
कल्याण असंभव है | ” मुँह में राम वगृढ में छुरी” की कहावत 
चाय करने वाले तो पापी हैं, भठ्ा उनका कल्याण कैसा ! 


(७) सुय॒० प्र० श्रु० अ० २ उ० ; सूत्र ९ % में स्पष्ट 
कहा गया है कि वाह्म परिग्रह त्यागी कृश मास मास खमण का 
तप करने वाला साधु भी यदि माया-कपट का सेत्रन करें तो 
आगामी काल में वह अनन्त गर्भादिक के दुख पायगा। 


नोट--ऊपर यद्द क्ताया गया है कि वाह्म परिग्रद्न त्यागी 
यदि अन्तर परिप्रह---कपाय द्वेप बासना मोह क्रोध माया छोम 
आदि-का भी त्यागी नहीं है, यदि कोई वाहर का योगी अन्दर 
ही अन्दर भोगी है, जो वाह्य तपस्या ते करता है लेकिन अंतरंग 
तपस्या जिस में नहीं है, ऐसा दिखावटी साधु या त्यागी सचमुच 
साधु या त्यागी नहीं है, वल्कि आत्मवंचना करने वाह दंभी 
ढोंगी पापी है | ु 

(६) सुय० ग्र० श्रु० अ० १३, सत्र २२ में साधु को शब्द- 


रूप स्पशे में अनासक्त हो कर माया कपट रहित संयम को 
पालने का आंदेश है । 


+ जई वि य णिगणे किसे चरे | जह वि य झुनिय 
मास संतसो॥ जे इह मोयावी मिज्जहे | आगेता 
गव्मायणं तसो ॥ 
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(७) आचा० प्र० श्रु० अ० ३ 3० १ मूत्र ६ # में कहा 
है कि जगत्‌ में जीव अनेक प्रकार के हुख भोगते हैं, इस दुलो- 
स्यत्ति का मुख्य कारण आरंभ ही है । प्रमादी व मायावी प्राणी 
वाखार गर्भ में आकर के मत्यु के मुख में पढ़ता है। जो 
' ज्ञानी महात्मा जन्ममरण से डरते हैं व शब्दादि विषयों से दूर रहते 

« हैं और जे! वाह्य और अम्यंतर को सरढ और सालिक व 
जुद्ध रखते हैं वे जन्ममरण के दुख से मुक्त होते हैं । 

(८) दहंब्रे० अ० ५3० २ सूत्र ४७ से ५१ 5 तक में यह 
कथन है कि जो तप के चोर, वचन के चोर रूप के चोर आचार के 
चोर और भाव के चोर होते हैं वे किलिषी देवता होते हैं || 9८॥ 
-क्िल्िपी देवताओं में देवत्व होकर भी वे नहीं जान पाते हैं कि 


# आरभ्ज दुघख मिणतिणच्चा, भायी पमाई पुण- 
रेह गव्मं, उपे हमाणे सद रुपेसु अंजू, मारासि सकी 
मरणा पपनुच्चति॥ ६ ॥ 

5 तब॒॑तेण, बइतेय रुव-तेणे य जेनेर | आचार भाव 
तेणे य, छुब्बई देव फिव्बिस ॥ ४८ ॥ 
रूद णवि देवच उबवन्नो देव किन्बिस। तत्थादिं 

से न याणाई कि मे किच्चा इम फुल ॥४९॥ 
तत्तोवि से चशत्ताणं, छव्मि ही एल प्लैयर्म नरगं 
तिरिक्‍्ख जोणिं वा वो ही जत्थ सुदुल्ृहा ॥५०॥ 
एयँंच दोस दडण णाय पुत्तेण भासियं अणुमा- 
“बंपि मेहावी, मायामीस विवज्ञए ॥५१॥ 
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किस कृत्य का उन्हें यह फल मिला है ॥ ४९ | वहाँ से चल 
कर बकरे या गूंगे बकरे होते हैं, भवपरम्परा नरक और तियंच 
गति में उत्पन्न होते हैं जहाँ सम्पक्‍त्व की प्राति बहुत दुलेभ होती 
है | इसीलिए म० महावीर ने माया को पूर्णतः त्याग देंने का 
उपदेश दिया है। 


(९) भग० शा० ७५ उ० 9 सूत्र १८ में मायावी का 
मिथ्या-दृष्टि देव-गति में उत्पन्न होना बताया है। 


गये + मद 


इन छोगों में धमंड भी भरपूर है । जब मैंने इनके खिलाफ 
चैम्फडेट्स निकाढे थे तो इनके आचार्य ने बड़े गव के साथ कहा 
था कि कन्हैयाठालजी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, वे अपनी 
तीन छाख की सुम्पत्ति मी खचे कर दें तव भी हमारा क्‍या 
विगाड़ सकते हैं ! इनकी इस गर्षोक्ति का उलेख में पुखक 
की भूमिका में कर चुका हूँ। तात्पयें यह है कि ये लोग साधु 
कद्दाते हैं, अपने को साधु कद्दते हैं मगर घमण्ड भी करते हैं 
जब कि साधुत्व और गये का कोई मेल ही नहीं है। जहाँ 
धमंड हो वहाँ साधुत्व कैसा, और जहाँ सच्ची साधुता हो वहाँ 
धमण्ड का क्‍या काम ! 


प्रमाण देखिए--- 
(१) मग० श्रु० १२ 3० १ सूत्र २६ में कहा गया है 


2 


कि जो क्रोध करता है वह ७-८ कर्मो के इढ़ बन्धन का भागी 


साय-कपट ४ गर्वे+मद २६१ 


होता है, वह अंशब्रती मुनि कौ तरह संसार में परिश्रमण 
करता है। 


(२) दशब्रे० अ० १० सूत्र १९ में कहा गया है कि 
जो जातिमद, रूपमद, छाममद, सूत्रमद नहीं करता है वही 
साधु है । 


(३) सुय० श्रु० १ अ० १३ सूत्र १४ # में बताया गया 
हैं किजो प्रज्ञावंत हो कर के भी गन करता है वह बाल- 
अज्ञानी है | 


(४) छुय० श्रु० १० ९ ,सूत्र ३६ में मान माया को 
छोड़ने का आदेश है। 


नोट--इस तरह हम देखते हैं कि ये तेरहपंथी साधु- 
नाम-धारी असाधु माया-कपट से भरपूर हैं। ऐसे लोग साधुता- 
का ढोंग कर सकते हैं, अपने को साधु कह कर या दिखा कर 
कुछ मूख और भोलेमाछे लोगों स अपनी पूजा करा सकते हैं 
करूकिन ये छोग अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, न 
अपना ही उद्धार कर सकते हैं और ने दूसरों के उद्धार में ही 
किसी अंश तक सहायक हो सकते हैं। ऐसे मायावी छोग 
अनन्त का तक इस दुखमय संसार में परिश्रमण करते हैं. और 


* एवं ण से होड़ समा हपतते, जे पन्‍नव मिक्खू 
विउक्कत्रेज्जा। अहवा वि जे राममया वढितते 
अन्य जणे खिंसति बालपन्ने ॥ 


श्द२ सुनिधर्स जोर तेरइपंथ 


भयंकर दुख मोगते हैं । ऐसे अमब्य या दूरमभव्य प्राणियों के: 
उद्धार की तरफ से निराश होने पर भी हम उन्हें यही कह 
सकते हैं. कि वे इस माया कपट के जार को तोड़ें, अपनी 
आत्मा को पहचानें, सेयम का पालन करें | छेकिन हम इन 
लोगों से ही कहना काफ़ी नहीं समझते | हम समाज से और 
विशेषतया समाज के सृत्रधारों से भी यह कहना चाहते हैं कि 
कृपया इन गोमुख व्याप्नों से अपनी समाज और अपने धर्म का: 
रक्षण करिए | जिस बाघ का मुँह गाय सरीखा होता है वह- 
बहुत मयंकर होता है। इसी तरह ये छोग, जो वेष तो साधु का 
लिए हुए हैं लेकिन महापापी हैं, समाज और धम के लिए. 
घातक हैं | सच्चे धर्म-प्रेमियों को इस खुतरे की तरफ ध्यान 
हेना चाहिए। 
एक सच्चे साधु और श्रावक्ष की संदैव यह भावना रहनी 
चाहिए--- 
रहूं दम्म से दूर सबंदा, हो तनिक मी मायाचार ।' 
ढोंगों को निर्मेल करूँ में, मायाशल्य रहे आचार ॥: 
ख्याति लाम के लालच से भी, नहीं करूँ झूठा तप त्याग । 
अन्य ढोंग या वंचकता में, थोड़ा भी न रहे अनुराग ४ 





अध्याय; २४ 


माफानसमितति 


यदि तेरहपंथियों की बोली--भाषा व स्व॒र आदि---छुनी 
जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उन में भाषा-समिति का---जो 
साधु की पाँच आवश्यक व अनिवाय समितियों में से एक है, 
नाम भी नहीं है। इनकी भाषा-बराणी में अपशब्दों एवं अन्य 
प्रकार से अनुचित शब्दों की कमी नहीं होती है । एक तो कपट भेरे 
वाक्यें। से वैसे ही भाषा-समिति नष्ट हो जाती है ठेकिन वाह्म 
दृष्टि से मी उनकी वाणी में उसका अभाव होता है। 


देशिए-..- 
(१) आाचा० श्रु० २ अ० १३ 3० ; सूत्र ८ # में साधु 


# से मिक्खूबा (२) जाय भासा सच्चा जाय भासा 
मासा जाय भासा सञ्चा मोसा, जाय भासा 
असाच्चा मोसा, तहप्पगारं मास सावज्ज सकि- 
रिये कक्कसं, कड॒य णिहुरें, फरुस, अण्हय करिं, 
छेदकरिं, परितावण करिं, उवहद वकारिं, भूतो व 
घाहय॑ अमिकंन्न णो भासं भासेज्जा 0 





२६७ मुनिधम ओर तेरहपंथ 


को (१) कर्केश, (२) कठु (३) निष्ठुर, (४) कठोर, (५) आश्रव , 
उत्पादक, (६) छेदन कती, (७) परिताप कती, (८) उपद्गव 
कती (९) क्रियाशील, भाषा बोलना मना किया है। 

नोट--ये तेरह पंयी ऐसी बोली प्रायः बोलते हैं. जिनमें उपभुक्त 
सूत्र में बताएं हुए सभी दोप आ जाते है। मुझे याद है कि इन 
लोगों में जो कुनणमछ्जी हैं वे तो ऐसी दोप-युक्त भाषा बहुत 
ही बोलते हैं| एकबार कुनणमरूजी के कुछ वोलने पर इनके 
साथ के हनुमानमढजी बहुत रोए थे । इन छोगों में परस्पर ऐसी 
दोप-युक्त मापा खूब बोली जाती है और गृहस्थों से भी ये छोग 
ऐसे बोलते हैं । 

(२ ) सुयड० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र १७ में अधम वाक्य 
वोलने के लिए मना किया गया है। 

(३ ) सुयड० प्र० श्रु अ० ९ सूत्र २७ में---मू्ख, 
दातार--ऐसा शब्द बोलने के लिए मना किया गया है | 

नोटः---तेरहपंथी बहुधा ऐसे शब्द बोलते हैं । 

(४ ) उत्त० अ० १ सूत्र २४ »< में बताया गया है कि 
भाषा के दोषें। का परिहार करना चाहिए | 

(५) सुयड० प्र० श्रु० अ० ८ सूत्र १९ व र५ में 
माया सहित भाषा बोलने के लिए मना किया गया है । 

 नोद--पिछले अध्यायों में व्िशिपतया २३ वें अध्याय 
» मुस॑ परिहरे भिक्‍्खू न य ओहरिगि, वए ! मास 
दोसे परिहरे, माय॑ च वज्जए सया॥ 


भापा-समिति श्६५ 


में यह खूब अच्छी तरह दिखलाया गया है कि ये तेरहपंथी 
माया कपट से भरी हुई भाषा बोलते हैं | 


(६ ) सुय० ग्र० श्रु० अ० ९ सूत्र २६ में ऐसे वचन 
बोलने को मना किया है जो हिसाकारी हों | 


नोट--यहाँ हिंसाकारी बचनों का अर्थ है ऐसे बचन जो 
दूसरों के भावों को ठेस पहुँचाएँ | यहाँ हिंसा से भाष-हिंसा का 
प्रयोजन है, द्रन्य-हिंसा का नहीं। , यहाँ यह खुयाढ रखना 
चाहिए कि हिंसाकारी वचनों से असत्य वचत का मतलब नहीं 
है| हिंसाकारी वचन सत्य भी हो सकते है। काने को काना 
कहना, ढँगड़े को छगड़ा कहना, मूर्ख को मूर्ख कहना, सत्य तो 
है ढेकिन हिंसाकारी है, क्योंकि इससे दूसेरे के दिक को चोट 
पहुँचती है, उसे दुल् होता है । अतः सत्यासत्य के साथ साथ 
हमें यह भी देखना चाहिए कि अमुक वचन ऐसा तो नहीं 
है जिस से किसी भी प्राणी का हृदय दुखी हो । यदि हाँ, तो 
वह वचन न बोलना चाहिए | 


. (७ ) निशी० उ० १५ सूत्र १ से ३ # तक में बताया 


* जे मिक्‍्खू मिक्‍्खू्ण अगाढ वद्‌इ बंद ठंवा साइज्जड ॥१॥ 
जे मिफ्खू भिष्खूर्ण फहस बढ॒ई बंद वा 
साइजइ ॥२॥ 
जे भिक्‍खू भिक्खृणं- आगरा फरुस बदइ व॒त 
वा साइज ॥श॥ 


रद्द झुनिधर्म और तेरहपंथ 


गया है कि जो साधु किसी साधु से आक्रोश वहा जोर जोर 
से बोले, बोलते को अच्छा जाने, जो साधु किसी साधु से 
आक्रोशनयुक्त कठोर, वचन कहे, कहते को अच्छा जाने, जो 
साधु अन्य किसी भी साधु के प्रति अन्य किसी भी प्रकार की 
असातना करें, करते को अच्छा जाने, उसे छघुमासिक प्रायश्चित 
बताया है । 


(८) उत्त० अ० २७ सूत्र २४ # में कहा है कि जो साधु, 
ऋध के वश हो कर, छोम के वश हो कर, हंसी के वश हो 
कर अथवा मय के वश हो कर झूठ न बोले, न बुढवे और 
बोछते को मन वचन काय से अच्छा न जाने, उसको मैं साधु, 
कहता हूँ । 

नोट--यहाँ साधु को यह आदेश है कि वह ओष 
लोभादि वश अपनी भाषा को दूषित न करे और न किसी दूसरे 
की भाषा को दूषित करने का तिमित्त बने | 


(९) दशवे० अ० ८ सूत्र ४७ में साधु को ऐसी भाषा 
बेलना मना है जिसंस षटकाय की हिंसा होती हो (ये छोग 
ऐसी भाषा बोलते ही रहते हैं) । 

जयाचायजी ने मगवान महावीर की दीक्षा का वर्णन करते 
हुए प्रश्नोत्तर के प्ररन २ में कहा है कि भगवान ने भाषा 


# कोहा वा जह वा हासा लोहा वा जह वा भया । 
मुर्सन बयई जो उ, ते व्य बूम माहाणं॥ २४ ॥ 


मापा-समिति २६७ 


समिति-परवेंक अपने सम्बन्धियों को सीख दी; अतः भाषा-समिति- 
पूर्वक वोलने में सावध आमना नहीं है | ढेकिन जयाचार्यजी का. 
यह कथन सत्य के विरुद्ध है। 


आचा० श्रु० २ अ० २४ में ते ऐसा ढिखा है---- 
८ संबंधिवग्ग पाडिविसंजेति पडिविसंजेता”, अर्थात्‌ भगवान ने 
दीक्षा छेने के पश्चात विहार के समय सम्बन्धियों को विसर्जितः 
कर दिया अयात्‌ छोड़ दिया ,और खय्य विहार के लिए चल दिए। 
अतः स्पष्ट है कि सावथ आमना हर उस भाषा में है जिससे 
भारम्म बढ़े, और ऐसी भाषा में माषा-सर्मिति की कब्पना हो ही 
नहीं सकती | 


पिछले अध्यायों में यह अच्छी तरह बताया गया है कि 
किवाड खुलवाने, वन्द कराने, लालटेन रोशनी आदि का प्रवन्ध 
कराने, मकान की सफाई दुरुस्ती आदि कराने, रोटी न 
चिपड्वाने, विहार के समय गृहस्थों को साथ में लेने, सेवा 
छुश्नता कराने आदि सभी कामों में ये छोग कपट-भरी वाणी 
चोछ कर सब काम करा छेते हैं और ऊपर से कहते हैं 
कि हमने तो काम के लिए नहीं कद्दा | वे कहते हैं. कि हमने 
तो काम न करने के छिए कट्दा क्योंकि उनका कहना “नहीं? में था |* 
मैं उन से कहूँगा कि “नहीं” में ही आपको बोलना है, “नहीं ?, 
में बोलने की ही आपने शपथ खा छी है, तो आप इस तरह 
स॑घे-सीधे क्‍यों नहीं वोलते--स्थोनक गंदा नहीं रखना, स्थानक. 
के किवाड़ खुले नहीं रखना, आदि आदि | बात साफ है कि 


“२६८ झुनिधर्म और तेरहपंथ 
वाणी में कपट से काम लेकर मोली-भाली जनता को उल्हें 
बनाना है | भला, जहाँ. कपट हो वहाँ भाषा-समिति कैसे हो 
“सकती है ! 

एक सच्चे साधु को तो भाषा-समिति के विपय मे यही 
भावना हो सकती है-- 


विविध कष्ट सह करमी बोल, सदा सभी से सच्ची वात 

कभी न वंचित करूँ किसी को, हो न कभी कु वचनाधात ॥ 
कोमल प्रेमजनक शब्दों का हो मुख से सर्वदा प्रयोग | 
करूँ न में अपमान किसी का और न हो गाली का रोग ॥ 





अध्याय; २५ 


९ 
अनुचित आदर 


'इल--तेरहपंथी द्र॒व्य-साधु सरकारी, अधिकारी को 

या धनवान को समझाने अथवा अपनी ओर ( अपने 
पक्ष का ) करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, धनवान आदि का 
विशेष रूप से आदर करते हैं | क्या यह उचित है ! 


उत्तर--नहीं, यह बिल्कुल अनुचित है। एक साधु के 
, लिए क्या धनी क्या निर्धन, क्या सरकारी अधिकारी क्या साधारण 
नागरिकता के अधिकार से भी वंचित प्राणी, सभी बरावर हैं।' 
साधु इन बातों से ऊपर रहता है। वह तो गुणानुरागी होता 
है और गुणी से ही विशेष वोलना रख सकता है सो भी उसके 
लिए नहीं उसके गुणों के लिए, और गुण अमीर गरीब दोनों में 
हो सकते हैं, होते हैं । धनी होना कोई गुण नहीं है, निर्षन 
होना कोई अवगुण नहीं है | अतः तेरहपंषियों का यह व्यवहार 
अनुचित है | 


प्रमाण देखिए- 


7२७० म्ुनिधर्म कोर तेरदपंथ 


'प्राठ--- 
जे मिक्‍खू गाम राफिखियं अत्तिकरेइ, अत्ति 
करंत॑ वा साइज्जइ। एवं सोचेव रायग्रमओ 
'णे यव्यों ॥ ८४ ॥ एवं देस रखिय ॥ ८८॥ 
एवं सीस रफ्खिय ॥ ९२॥ एवं रन्‍्नो 
रकिखिय ॥ ९६॥ एवं स्व रखिय ॥ १००॥ 
--मिश्ीथ उ० ४ 


भावाथे---जे साधु साध्वी ग्राम के अधिकारी पटेल आदि 
को अपना करे, अपना करते को अच्छा जाने, ऐसा ही राजा 
देश-क्षक ( फीज़दार ), सीम-रक्षक (नाकादार, थानेदार ) जंगल 
के रक्षक तथा अन्य रक्षकों के बोरे मे करे, करते को अच्छा जाम, 
'तो लघुचौमासिक्र प्रायर्चित बताया है | 


तेरहपंथियों में धनी व अधिकारी को अपनी ओर करने की 
अवृत्ति बहुत ही ज़्यादद और खराब है | जब कोई नयी आमना 
लेने वाया होता है तो ये छोग पूछते हैं. कि यह असामी कैसा 
“है ! अगर इन्हें माछूम होता है कि वह छुखपती है, घेनी है या 
राजकर्मचारी सरकारी अफुसर आदि है तो ये छोग उसे अपनी 
तरफ खींचने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं | यदि 
वह गरीब आदमी होता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करते 
हैं, उपेक्षा से काम छेते हैं। इस तरह धन और अधिकार इन 
तेरहपंथियों को प्रभावित करते हैं और जिसका मन इन दुनि- 


अनुचित आदर २७१ 


यात्री बातों से प्रभावित हुआ करें और यहा तक प्रभावित हुआ 
करे कि उससे व्यवहार और आचरण में अन्तर पड़ जाय, तो 
नह मन साम्रु का मन नहीं है, एक संसार-विरक्त त्यागी का 
मन नहीं है, बल्कि एक ऐसे दुनिया में लिप्त आदमी का मन 
है जिसमें साधारण मनुष्य की सभी कमजोरियों भरी हुई हैं। 





अध्याय ; २६ 


पूजा>सत्कार 


प्रृश्न--ये तेरहपंपी छोग जानबूझकर अपनी प्रजा व 

सत्कार कराते हैं, पूजा और सत्कार की छाल्सा 

रखते हैं, पूजा सत्कार मिले तो खूब प्रसन रहते हैं. न मिंढे तो 
खिल और नाराज़ होते हैं | क्या यह उचित है! 


उत्तर--नहीं, यह अनुचित है साधु का ध्येय आत्मपिद्धि 
द्वारा मुक्ति ग्राप्त करा है न कि पूजा-सत्कार पाना। पूजा- 
सत्कार की छाछ्सा तो दुनिया में रहने वाले दुनियावी ( संसार- 
ढिप्त ) प्राणियों की चीज़ है, ऊँचे मनुष्य-साधु व महदत्मा-तो 
संदेव कत्तेव्य को ही सामने रखते हैं और यश मिले या अप- 
यश, सत्कार मिले या निरादर, स्तुति हो या प्रशंसा, वे अपने 
कत्तेव्य से कमी विचलित नहीं होते | सच्चा यश तो भीतर की 
चीज़ है और जो व्यक्ति कत्तव्यपरायण होता है उसके ही मद 
में वह सच्चा यश रहता है | एक सच्चे साधु की संदेव यही 
भावना होती है--- 


शत 


पूजा-सत्कार २७३ 


# घर घर में मैं पाऊँ पूजा या घर घर में अपमान मिले | 
दोनों में ही मुसकान रहे मन के भी भीतर आह न हो ॥ 


पहिले चुरु की घटना बताई जा चुकी है । चुरु में तीन 
दिन तक श्राव्कों ने पंचमी के आवागमन के समय कौर्ति'व 
प्रशंसा सचक शब्दों का जोर जोर से उच्चारण नहीं किया, इसपर 
सामान्य साधुओं ने भायों को उलाहना दिया कि यहाँ के मायों में 
भक्ति कम है, अमुक जगह के भाए बड़े भक्त हैं, जब महाराज 
पंचमी को आते जाते थे तो ने खूब जोर से जय-नाद करते ये, 
आदि आदि। इसका परिणाम यह निकला कि चौथे दिन चुरु के 
श्रावकों ने भी * धन्य हो पृज्य परमेश्वर” आदि आदि वाक्यों का 
खूब जोर के साथ उच्चारण किया | एक बार पहेंट में इनके 
आचार्य ने भाषण देंते हुए कहा या कि देखो, इस शासन की 
कितनी भारी महिमा है, आदि आदि | इस तरह ये छोग अपनी 
प्रशंसा भी करते हैं और कोशिश करके गृहस्थों से पूजा सत्कार 
पाने की कोशिश तो विशेष रूप से करते हैं और जब पूजा सत्कार 
मिलता है तब उस से खुश होते हैं। उनका यह सुख एक 
तरह का काय-सुख द्वी है लेकिन इनके लिए काय-सुल्ल पाना, 
कोई असावारण वात नहीं है । खैर...., 


प्रमाण देखिए--- 


.. (१) छयड » प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र २२ में बताया है 
कि पंडित [ ज्ञानी ] पुरुष यश कीर्ति रछाधा वेंदन पूजन, तथा 


ले रँ देन 


२७४ मुनिधर्म ओर तेरहपय 


अन्य संसार के सत्र प्रकार के काम-भोगों को जान कर उनसे 


अ्ग रहते हैं । 


(२) छुब० प्र० क्षु० अ० १३ सूत्र १२ # में कहा 
गया है कि अंत प्रांत आहारी निष्परिग्रही साध गन या इलाघा 
का कामी हो तो वह संयम को न जानने वाछा, आजीविका 
मात्र करने वांछा,. संसार में परिन्रमण करता है| 


नोट--यहाँ यह बताया गया है कि ऐसे साधु वेषधारी 
प्राणी जो संयम का पाछन नहीं करते हैं, एक तरह से साघुता 
को आजीविका बना कर अपना उदर-पोषण करते हैं । रोठी 
खाने के लिए चाहिए, साधुता का वेप घर कर और ढोंग रच 
कर अच्छे अच्छे माल खाने को मिलते है, इसलिए कुछ निकम्मे 
लोग, जो गृहस्यावस्या में दिनरात मजदूरी करके मुश्किल से रोटियाँ . 
खा सकते हैं, साधु-वेप धारण कर लेते हैं और इस तरद्द अपनी आजी- .. 
बिका का प्रवन्ध करलेत हैं। श्रद्धावश दीक्षा ठेने वाले धमाथी तो 
विरंे ही होंगे, साधारणतः ये छोग पेठायथी हैं । अपने पेट के छिए ये 
लोग साधु-तरेष धारण करते हैं, वाह्य क्रियाएँ मी तदमुकूछ करते है। 


'# णिक्रिचणे मिक्‍्खू सुदूहजीवी, जे ग्रारवं होइ सिले अगामी । 
आजीवमयं तु अबुज्झ्माणो, पुणों पुणो विष्परियासुवेती॥ 

दाब्दार्थ--मि० - निर्किचन, सि० - साधु, सु० « अंन्त प्रान्त 
बादह्वारी, जे० + जो, गा० - गवंबंत, हो० - होता है, ध्ि० « इलाघा 
का कामी, आ० : जीवार्थ, ए० - इस को, अ० - अज्ञाव, पु० - बारंबार 
वि० - विपरीतता को, 3० - प्राप्त होता हैं ॥ 


पूञ्ञा-सत्कार २७५ 


अश्रद्धाह और स्वार्थी मन को भी इस पेरे में जोत देते हैं, 
“जिसके परिणाम स्वरूप ढोंग दम्म और माया-कपट करना पड़ता 
है। इस तरह ये छोग पेट के लिए अपना शरीर ते बेचते-ही हैं, 
अपनी आत्मा भी बेचते हैं । इस तरह ये छोग वेश्याओं से भी, 
जए बीते हैं, वेश्याओं से भी अधिक पतित हैं; क्योंकि वेहया ते- 
गेट के लिए अपना शरीर ही बेचती है, छेकिन ये छोग पेट के 
लिए दरीर और आत्मा दोनों को ही बेचते हैं। हा ! कैसा अघः- 
पतन है। मंगलमय भगवान इनका मंगल करे---ऐसी इन पंक्तियों 
के ठेखक की हार्दिक भावना है। 


(३) उत्त० अ० १५ सूत्र ५ में कद्दा है कि जो सत्कार 
"पूजा बंदन और प्रशंसा की इच्छा न करे, संयमी, सुत्रती व 
तपस्त्री हो, ज्ञान-क्रिया-सहित हो, आत्मा की गंवेषणा करनेवाल्य 
'हो, चह्ी मिश्षु कद्दाता है | 

(9) घुय० प्र० श्रु० अ० २ 3० २ सूत्र ६ से ११ तक, 
में कद्दा गया दे कि पूजे जानिपर साधु मान न करे, राजादिक 
'से पूजे जाने पर भी गन न करे | 

(ण) दशवे० अ० ९ उ० ४ सूत्र ७ में यश महिमा के 
“लिए तपस्या करने के लिए मना किया गया है | 

(६) दशवे० अ० ५ उ० २ सूत्र ३५ # में मान का 
क्रामी, यश का अमिलापी, मान-सन्मान का इच्छुक साधु कपठ- 


# पूयणद्वा जसो-कार्मी माण-सम्माण कामए | 
ब्र॒हु पसवद प्रावे, माया-सहछं च कुच्चई ॥ 


२७६ झुनिधर्म जोर तेरहपंथ 


धारी है, माया-कपट रूप सहन करने से बहुत पापोर्जन होता है-- 
पाप-कर्मो का बंध होता है | 

नोटें--इस तहर यह विल्कुछ स्पष्ट है कि पूजा सत्कार 
यश सन्मान आदि की छाल्सा रखने वाला साधु असाधु है। 
तेरहपंथी देखें कि वे इस कसौटी पर कसे जायें तो साधु ठहरेंगे 
या असाधु ! 





अध्याय ६ २७ 


प्रतिक्रमण 


सा$ के छिए प्रतिक्रणण- एक आवश्यक नित्यका है। 
यह एक प्रकार की तपस्या है जो सावुत्व के लिए 
अनिवार्य है | लेकिन इन तेरहपंथियों में से कितनेक को प्रति- 
ऋमण करना ही नहीं आता है। और जिनको पाठ पढ़ना 
आता है उनमें से बहुत कम उसे ठीक ठौक समझ पाते हैं। 
भावपूर्वक प्रतिक्रण करने वाले इन छोगों में थोड़े ही प्रमाण 
में होगे । 
एक वार आचार्यजी ने गंगापुर वाले छाछूचन्दजी तयां 
अन्य छोगों को हुक्म दिया था कि ग्रतिक्रमण का पाठ दूसरों को 
सुनाओ । सबने अपने अपने मेर के आदमियों को खुनाया और 
इस तरह एक दूसरे की कमजोरी छिपा कर उन छोगों ने किसी 
तरह छाज रख ली, छिपा-छिपी चछ पड़ने से असलियत का 
पता न छूग सका | कई छोग रायज्षी दवेशी के वक्‍त गुनगुन 
किया करते हैं, बहुत-से जो पाठ पद॒ मी लेते है वे तोते की 


२७८ मुनिधर्म मोर तेरहपंथ 


तरह बोल देते हैं, कुछ समझ नहीं पाते । यह सव आगम की 
जज्ञा के प्रतिकूल है | 

प्रमाण देखिए--- 

(१) निशीय उ० १९८ सूत्र १६ # में कहा गया है कि. 
साधु दिन व रात्रि और दोनों के प्रथम प्रहद और आत्तिम प्रहदर 
इस तरह चारों प्रहरों में स्वाध्याय नहीं करे, न करते को, 
अच्छा जाने, तो ल्घुचौसासिक ग्रायश्चित बताया है | 

नोट--जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, कई तेरह- 
पंथी छोग प्रतिक्रमण सच्चे अर्थों में नहीं करते हैं और वे वेचारे 
इतने समझदार भी नहीं है कि कर सके | केवल रिवाज पीटते 
हैं। होंठ हिलंते हैं पंर मन में भावों का,स्पंन्‍्दन नहीं होता है।' 
चौंथें दिन की द्वाजिरी में इनंके आचार्य इनसे पूछा करते हैं 
कि चारों. समय सज्झ्ञाय की था नहीं तो उत्तर में ये छोग कहा 
केरतें हैं कि' “ करी दौखे है ” | इस तरह ऊपर से ये छोग 
झूठ भी खूब बोल लेते हैं | हम देखते हैं कि जहाँ तक प्रति- 
क्रमण का सम्बन्ध है, इनमें से कई छोग कोरे ही हैं | 


#जे मिक्‍खू चउकालं सज्यायं न करेति न करंतंवा साइजइ ॥ 


अध्याय ; २८ 


परॉंक महुक्कतत की 
पच्चीस भावनाएँ 


सत्र में पाँच महात्रत की पच्चीस भावनाएँ बताई गई हैं 

और साधु के लिए उन भावनाओं की आराधना करना, 

उन्हें जीवन में उतारने का अम्यासर करने के लिए उनको समझना, 

पाठ करना और उनकी भावना करना आवश्यक ही नहीं, अनि- 

जाये कहा गया है । लेकिन ये तेरहपंथी छोग इनकी भावना भी 

नहीं करते है । ये छोग नाम के महात्नती हैं, सच्चा मद्ाज्नत 

इनमें नहीं है। अब नौंचे एक-एक भावना को लेकर अपने 
मन्तन्‍्य को स्पष्ट किया जायगा--- 


प्रथम महाब्रत की पाँच भावनाएँ 


पहिली भावना--ईयौ-समिति का पालन करने वाल साधु है 
इसके चिरुद्ध आचरण करनेवाला षट्काय का 
घातक है। 
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नोट--ईयो-समिति के अध्याय ; १३ में यह अच्छी तरह 
दिखाया जा चुका है कि ये तेरहपंथी लोग इयो-स्मिति का 
पालन नहीं करते हैं, बल्कि उसके विरुद्ध चलते हैं, और-इस तरह 
घट्काय के घातक हैं । 


दूसरी भावना--मन में पाप न रखने वाला साधु है, अर्थात्‌ 
जिसका मन पापयुक्त सदोप न हो, पूर्ण्पेण 
अशुम क्रिया सहित न हो, कर्मबंधकारी, 
छेदनकारी, मेदनकारी, कलछहकारी, द्वेषपुण व 
धातकारी न हो, वहीं साधु है | 
नोटद--इस विषय में भी पहिंले बहुत कहा जा चुका है। 
पहले से विहार चातुर्मास आदि का निश्चय प्रकट करना और 
उसे धोषित करना, पहिले से ही,चिह्ठी या तार (कपत्पूर्ण 
भाषा द्वारा) दिल्वाना आदि इन तेरहपंथियों के बहुत-से काम 
हैं जिनमें यह अपनी भाषा द्वारा क्रिया व आरम्म आदि के 
निमित्त बनते हैं। पाठक गण देंखे कि इनका मन उक्त भावना में 
बताए हुए साधु के मन से कितनी विपरीत प्रवृत्ति वाला है ! 
तौसरी मावना--साधु के वचन को पहचानना,-खराब क्रियावार्ले 
भूतोपघातक सदोप वचन बोलने की इच्छा नहीं 
' करना, पाप रहित बोलना, अखंड चारित्र रखना। 
* नोद--तेरहपंथी अनेक दोष-युक्त - वचन बोलते हैं, गृहरयों 
से काम करा छेतें हैं। इस तरहं ये छोग इस तीसरी भावना के 
विरुद्ध भी आचरण करते हैं । 


पाँच महाब्रत की पच्चौस भावनाएँ २८१ 


चौथी भावना--गंवेषणा-पूवेक - अज्ञात कुछ से थोड़ा थोड़ा 
आहार छे, मुह्ृत मात्र ध्यान करें, संयोग- 
दोप रहित व छोछुपता रहित आहार अहण 
करे, वह साधु है | आहार पानी बिना देखे 
काम में लेनेवाला प्राणघाती है। 

नोट--तेरहपंयियों का आचरण उक्त भावना के बिल्कुल 

अतिकूल है । 

पाँचवी भावना--मंडोपकरण लेते देते रखते समय यतनसहित 
परिवर्तन करना | 


दूसरे महाव्रत की पाँच भावनाएँ 
'पहिली भावना--विना विचोरे न बोलना, क्रोध छोभ मय हास्य 
| वश जीवनपर्यन्त झूठ न बोलना | 

दूसरी भावना--क्रोष नहीं करना । 
तीसरी भावना--छोभ नहीं करना। 
चोथी मावना--भयमीत न बनना | 
पौँचवी मावना--हास्य विनोद नहीं करना। ., 

नोट--तेरहपयियों के -जीवन में उक्त पाँचों भावनाओं को 
स्थान नहीं है | वहाँ तो क्रोध छोभ भय हास्य आदि सभी दुर्गुण 
निवास' करते हैं, और इनमें से हर दुर्गु के कारण मिथ्यामाषी 
बनना पड़ता है जो चरित्र का नाशक है। - 
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पहिली मावना--विचारपूवक अपने सहर्मी के पास से परि- 
मित अवग्रह् मौगना (ग्रमाणसहित ), जिस 
मकान में गृहस्थ ने झाड्झूड़ (सफाई) की 
हो उस मकान में न रहना | 


दूसरी मावना--आज्ञा से बाहर आहार पानी आदि ग्रहण न 
हे करना | , * 
तीसरी मावना--अमाण सहित अबमग्रह छेना, पाठ पाटलादि 
शुद्ध ढेना, सम जगह को विषम जगह और 
विषम जगद्द को सम करना, वायु आती 
हो तो उसे बन्द न कराना, न आती 
हो तो उसे आने के लिए जगह न खुलवाना, 
ठंडे को गरम और गरम को ठंडा न करना,- 
। श्रस प्राणियों में मय न उपजांना । 
चौथी भावना--अवम्रह मौँगते समय वारमस्बार मर्यादा बॉँधते रहना, 
घृतादि अधिक न लेना, अशसा न करना। 
पाँचवी मावना--विचारपूर्वक अपने सहधर्मियों से परिमित 
अवप्रह मांग़ना, विनयपूर्षक रहना, आचार्य. 
, का विनय करना | , 
, » नोड--तेरहपंयियों में ये पाँचों मावनाएँ मी नहीं है.। इस 
विषय में पिछछे अध्यायों में विस्तारपूषक बताया ही जा .चुका है।॥ 


पाँच महाप्रत की पच्चीस भावनाएँ शर्ट 
चौथे महात्रत की पाँच भावनाएँ 
पहिली भावना--वाखार स्री-क्या न करना, मनोहर रूप 
न देखना | 
दूसरी भावना--द्ली के मनोहर अवयव न देखना, उनका चिंत- 
वन न करना, जियो की कथा आठि न करना | 
तीसरी भावना--पहिंले की की हुई क्रियाएँ याद न करना। 
चौथी भावना--स्त्री पुरुष नपुंसक वाली शब्या के आसन का, 
सेवन न करना | 
पौंचवी भावना--ज्यादद न खाना-पीना, स्सयुक्त खान-पान का 
सेत्रन न करना, वीये-बधक आद्वार न करना |. 
नोट--तेरहपंथियों के चरित्र में इन पाँचों मावनाओं को 
भी कोई जगह नहीं है | वाग॒ वगीचे देखना, रसयुक्त वीयवर्दक 
भोजन करना आदि ऐसी कियाएँ जो उक्त पाँचों मावनाओं के 
खिल्फ़ हैं) ये स््रीकषा, राजकथा, देशकथा, भातकया भी चारों, 


करते रहते हैं । 
पाँचव महाव्रत की पाँच भावनाएँ 


पहिली भावना--कान से अच्छे बुरे शब्द सुनने में आसक्त, 
न होना | मे 

दूसरी मा्रना--ऑँछ से अच्छा रूप सौन्दर्य देखने में. 
आसक्ति न रखना | 
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सीसरी भावना--नाक से सुगंध ठेने-में-आसक्त न होना। 

“चौथी भावना--अच्छे रस का स्वाद छेने की लाल्सा न 
रखना, मास मधु आदि न ढेना | 

'आँचची भावना--अच्छे दुरे स्पश में आसक्ति न रखना । 

,._ नोढ--तेरहपंयी उक्त पौँचों मावनाओं के विरुद्ध आच- 
"रण कतते हैं । ५ 

इस तरह हम देखते हैं. कि इन तेरहपथियों के जीवन 

-और आचरण में---चरित्र मं---ऊपर बताई हुई पाँचों महात्रतों 
की पच्चीस भावनाएँ भावात्मक या क्रियात्मक रूप में नहीं हैं 
अतः वे साधु हैं| ऐसे असाधुओं को जिनका असाधुत्त आगम- 
मूये की ज्ञान-किएणों द्वारा बित्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, साधु 


-मानना मूल है,.अपराध है | 


अध्याय : २५९ 


५९) 


र््क्र 


- रहपांथियों के जीवन की जो झौँकी इस 
पुस्तक के अत्येक पृष्ठ से मिलती है उससे 
यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इनकी 
आत्मा सदैव कमबन्धन से बँधती रहती 
है है और कम-वर्गंणाओं का आगमन नहीं, 
रुकता है | ऐसी हालत में कम-ब्गणाएँ अपनी अर्वधि पूर्ण करने: 
पर अथवा अपना फल देकर झड़ती भी जायें तो भी क्‍या होता- 
है १ जब तक कर्म-बरगणाओं का आगमन नहीं रुकेगा तब तक 
मोक्ष-मार्ग में कैसे बढ़ा जा सकता है। कमै-वर्गणाओं 
का आना और आत्मा से बद्ध होना रुक जाय फिर आत्मा से 
बंधे हुए कर्मों की निर्जरा. हो तभी मोक्ष-प्राप्ति समव है | उदा-- 
दरण के लिए नदी में डूबती हुई नाव को हे छीजिए ।* उसमें 
एक छेद है जिसमें होकर पानी आ रहा है। नाव में कुछ 
पानी भर _ गया है । अब हम यदि उस नाव के छेद को बन्द 
तो न करें लेकिन-दोनों हाथों से -पानी उलीचना शुरु कर दें: 
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तो-भी कोई छाम न होगा, क्योंकि जितना पानी उलीचेंगे 
उतना या उससे अधिक पानी नाव में भर जायगा और धीरे 
धीरे नाव दब जायगी | नाव को बचाने के लिए सब से पहिंले 
छेद बन्द होना चाहिए (यह संवर है), फ़िर नाव से पानी को. 
बाढर उलीचना चाहिए (यह सकाम निज्जरा है); तभी नाव पानी 
में इबने से बचकर उसके पार हो सकती है. (यह मोक्ष है)। 
'अतः जीवनरूपी--आत्मारूपी--नौका को भवसागर से पार 
“करने के लिए यह सबसे ज़्यादह जुरूरी है कि कमवगणाओं को 
रोका जाय, फिर निर्जरा की जाय, अन्यथा भवसागर से पार होना 
अर्थात्‌ सिद्ध-पद प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है | 
तेरहर्पंथियों की आत्मारूपी नौकाओं में संबर नहीं है इसी 
से वे डब रही है । संवर के लिए संयम, त्याग, तपस्या और 
वैशग्य की आवश्यकता है, जो इन लोगों में दुकेम और अप्रोष्प 
है| दैर...., यह निश्चित है कि इन छोगों' में संकर-धर्म नहीं 
“है और जैसी बेढंगी रफ़्तार है उसमें होना असंभव ही है। 
स्पष्टता के लिए कुछ प्रमाण देखिए--- 
'पाठ-- 
असंबुडा अगादियं, भमि ,हिंतिपुणो । कप्पकाल 
घबज्जञति ठाणां असुर किव्विसिया सिवेमि ॥१६॥ . 
हे ““--सुय० प्र० श्रु० अ० १ 3० ३ ब्त्र श्द॥ 


आच्दा्थ--अ० '- सवर रहित, अ० - बेनादि, भं०'- परिझरमण 
करेंगे, पु० - बारमस्वेर, क० - बहुत काल, 'उ० - पतनन्‍्व होते है, 


संबर २८७ 


ठा० - स्थान, अ० - असुर कुमार, कि० - किल्विषी में, त्ति० « ऐसा, 
चे० - कहता हूँ ॥ 

मावाथै--जे संवर रहित पाखण्डी .छोग अनादि सैसार में 
परिन्रमण करेंगे- तथा वार-बार नरक आदि का दुख भोगेंगे। 
कदाचित तप के अभाव से. स्वर्गादि गति. मिल जाय तो बहुत 
काल पययनन्‍्त असुरकुमारादिक कल्विषी आदि में उत्पन्न होकर 
डुख पर्वेंगे, ऐसा श्री० भगवान ने कहा है। 


. पाठ-- 
तया चयह संभोग साब्दिन्तर-बाहिरं ॥ १७ ॥ 
जया चयह सम्भोग सब्दिन्तर-वाहिरं | तया 
मुण्डे भवित्ताणं पव्यइय अगगारिय ॥ १८ ॥ 
जया मुण्डे मविचाण पव्वइय अणगारियं । तया 
संबर मुक्कट्ट धम्मे फासे अणुचर ॥ १९ ॥ 
+-दशवे ० आअ० ४ भिफ्खू ० आए उन्न १७, श्ट, १९ 


भावाथे--वह अभ्भतर कपाय व वाह्म कुठुम्ब आदि के 
सेयोग का त्याग करेगा || १७॥ 


जब अम्यंतर व बाह्य संयोग का ल्याग करेंगा तब द्ृज्यमाव 
से मुंडित बन कर साथुल अंगाकार करेगा ॥ १८॥ 


जब मुण्डित बनकर साधुत्व अंगीकार करेगा दत्र वह 
उत्कृष्ट संवर रूप अनुत्तर धमे का स्पर्श करेगा ॥ १९॥ 
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पाठ-- 
८ प्रणसा थे पउस्संति चित्त तेसि ण विंजडे | 
अणवज्ञ मत्तहं तेसिणति सबुड चारिणों॥ २९॥ 
--सुय० ग्र० श्रु० अ० १ 3० २ सत्र २९ 
शब्दार्थ--म० - मन से, जें० - वह, १०-द्वेप करता हैं, 
चि० - मन, ते० - उसका, ण० - ने होवे, अ० «» निर्वाध,, 
अ० - असत्य, ते० » उनका, ण० - नही, ते० - वह, सा० - सन्रत- 
चारी ॥ 


भावाथे--जो मन से राग-द्वेष करता है उसका मन चुद्ध 
नहीं द्वोता है, वैसा ही अशुद्ध मन वाला संबर में अवृत्ति करने- 
वाला नहीं होता है। 

और भी देखिए--- | 

[१] उबबाई सूत्र समवशरण अधिकार सूत्न ३२,में अभ्यंतर 
व वाह्म परित्रह् त्यागी को दी भगवान का साधु कह्दा है । 

[२] दशा० श्रु० दशा ५ सूत्र 9 में चित्त समापि के 
बोल के आगे कहा है कि पट्काय के रक्षक जो साधु होते हैं 
उन्हें देव-दशन होता है| 

नोट--तेरहपंथियों को तो देव-दशन नहीं होता है, इस- 
लिए वे षट्काय के रक्षक साधु, नहीं ठहरते हैं । 


६९८०:४८४४७२२:० 


अध्याय $ ३० 


कत्त-मम 


यदि साधु एक दोप का भी सेवन करे, एक ब्रत का भी 

' भंग करे तो छहो त्रतो काही मंग हो जाता है। साधुत्व 
तो एक अखण्ड चरित्र का नाम है, अछग अलग नियमों की 
खिचड़ी नहीं है कि कोई अंश कम हो या न भी हो तो काम 
चल जाय । अखण्ड चरित्र का प्रत्येक अंश समुचित मात्रा में 
होना ही चाहिए अन्यथा वह अखण्डित न रहेगा, खण्डित हो 
जायगा और उसके खण्डित होने का अर्थ यह है कि साधु का 
साधुत्व कलंकित और नष्ट हों जायगा । 

देखिए, श्री० मिक्षुजी ने भी एक दोप का सेवन करने 
वाले के असाधु कहा है--- 
पाठद-- 5 8 0) 
“शक दोप सेवे कोई साध । ते संयम दियो बिराघ ॥ 
तिणने गुरु जाणीने बान्दे कोई | ते तो अन्त संसारी होई ॥ 
घणा दोष सेव साक्षात्‌। तिणने शुरु जाणने बान्दें दिनरात ॥ 
ते तो पुरो अज्ञानी वाल | ते रुलसी की तेई काल ॥ 


न है बज 
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सूत्र प्रमाण भी देखिए-- 
भाठ-- 


से त॑ संबुज्ञमाणे आयाणीय॑ समुद्र तुम्हा 
यावकम्मं णेव कुज्जा करावे ॥ १ ॥ 
सिया तत्थे गयरे विष्पर मुततति छठ्ठु अण्ण 
यरंमति कप्पति ॥ २॥ 
सुदृही लालप्प माणे सएण दुक्खेण मूढ़े विप्परि- 
यास मुवोति सएण विष्पमाएण परुढोंवये पकु- 
व्वाति, जंतसि भें पाणा पव्वहिया पढिलेहाए णों 
पिकरणाए एस परिण्णा पुच्चति कम्म्री बसंती॥रे॥ 
“+आचा० श्रु० १ अ० २३० ६ स० हे 
झब्दाथ--से० - अव, त्० - उसे, स० - जान कर, अ० - 
झानतादि में, स० - सावधान हो, त० - इसलिए, प० » पापकर्म, 
शें० - ने करे न करावे ॥ १ ॥ 
सि० - कदाबित्‌, त० - उसमें को एक भी, वि० - हिंसा करे, 
छ« - छहों में की, अ० - किसी भी, क० » करे ॥ २ ॥। 
सु० - सुखार्थी, ल० - छालन पालन करता हुआ, स०-स्वकीय, 
दु० - दुख से, मू ० - भू्ख, वि० - विपरीतता, उ० « पावे, स०«- 
स्वकीय, वि० - विविध प्रमाद से, पु० > बलग अरूग, व०-ब्रत, १०० 
पालन करे, जं॑० - जिस, ए० - यह, पा० - प्राणी का, वा० “वध 
करे, प० - देख कर, णो० - नही, णि० « निवारण के लिए, ए०- 
ऐसी, प० - समक्ष, १० - कही, क० - कर्म की उपशाति ॥ रे ॥ 
' भावार्थ--युक्ति-वोष को जानने बारे मुनि ज्ञानादि में 
सावधान बनकर आप स्वयं पाप नहीं करते और दूसरे से नहीं 
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कराते ॥ १ ॥ जो काय पठकाय जीवों में स एक का भी घात 
करे, उसे छहों काय का घातक कहना चाहिए । प्राणातिपात 
जतादि छह त्रतों में से किसी भी व्रत का भंग करने वाला 
छहों अत का भंग करने वाला गिना जाता है || २॥ मूर्ख जीव 
'सुख के लिए छाउनपालन करता हुआ अपने दुख से विपरीतता 
को प्राप्त होता है अथोत्‌ दुखी होता है, तथा अपने ही प्रमाद से 
जर्तों को भंग करता है जिससे संसार में आणी का वध होता है। 
उससे दूसेर को दुख होवे ऐसा काम न करना ही सच्ची परीक्षा 
है और इसी से शांति प्राप्त होती है॥ ३॥ 

नोट---ऊपर विल्कुछ स्पष्ट कह दिया है कि एक बत का 
भंग होने पर छहों श्रत का-समृचे महात्रत का-मंग हो जाता 
है और यह निश्चित ही है कि मद्दान्रत का मंग द्वोने से साधु 
नेपधारी साधुत्व-विहीन पतित दम्मी बन जाता है ॥ ३ ॥ 


>न>छि'ही व 


अध्याय : ३१ * 
अरब 
युद्द कर वार दिखाया ही जा चुका है कि तेरहपंथी। 
असंत्रती द्रव्यलिंगी साधु हैं, सच्ची साधुता दवा 
में नहीं है। स्पष्टता के लिए यहाँ असंत्रती साधु व प्रमादी साधु' 
के विषय में कुंछ प्रमाण दिए जाते हैं. जिनको देखने से इन 
लोगों की असाधुता का पता लगने में सुविधा होगी, सबसे पहिले 


हम इनके माननीय मिक्षुजी का कथन ही लिखते हैं, उसके 
बाद सूत्रों के प्रमाण पेश करेंगे | 
मिक्षुजी का कथन 
छठे गुण ठाणे प्रमाद कह्मो ते किण हीक 
बेला लागतो जाणो। विष कपाय अशुभ जोग 
आयां पिण मुठ्माते करे उंघीताणों ॥ ३० ॥ 
--शा० शु० भांग २ ढाल ३ आ० 
पाठ-- 
अस चुडेणं भते अगगारे सिज्ञ्ञात बुज्ञञति, म्ुच्चति, 
परिणीव्वाति, स्व दुषखाण. मंतं करेंति £ 


असंब्रत हि ब्थ्रे 


ओयमाणो इणंध्रे समहें॥ से केणदेणं मंते 
'जाब अंत न करेति ? गोयमा १ असंबुढ़े 
अणगारे आडय वजओ सत्तकम्म पगडी 
ओ सि ढिल बंधण वंद्धावो धणिय बंधण 
बद्धाओ पकरेइ$ हस्स काल ह्वीतीयाओ दिह- 
कालह्वितियाओ पकरेइ। मंदाणु आवाओ 
“तिव्वाणु भावाओ पकरेह । अप्य पदे सगाओ 
चहु पंदे सगाओ पकरेंद आउमंचण कम्से 
'सियंत्रंघद सिय नो बंध असाया वेयाणिर्ज 
चण॑ कम्म भुज्लो झुज्ो उवचिणइ, अणा 
इये च ण॑ अणवदरगं दीहमड्ूं चाउरंत संसार 
कंतार अणुपरियहति से तेणहेणं । गोयमा । 
असंबुडे अगगरे णो सिज्यह ॥ ४३॥ 
-मभग० स० १ 3० ६ सत्र ४३ 
हाष्दाथ--अ० - असनब्रत, अ० - बणगार, सी०- सीके, 
जु० - बुझे, मु० - मुक्त होवे, प०- निर्वाण पावे, स० - सब दुख का, 
अ० - बत करे, गो2+-गोतम, णो० - नही, इ०-यह अर्थ, स०-समर्थ, 
सह०-बहू, के०-कौसे, भू०-भगवान, जा० - यावत, अंत-नही, क० - 
करे, गो० - गौतम, भ० > अंसब्रत अनगार, आ० - आयुष्य, व० -वर्े 
कर, स० - ज्ञात कर्म प्रकृति, सि० ७ शिथिल, ब० - बंधन, व० - 
वधी हुई को, घ० - निकाचित, वं० “बंधन से, व० - बद्ध, प० -करे, 
ह० - जस्वकाल की, ठी० » स्थिति को, दि० -दीरघेकाल की, ठि० - 
ल्पिति, प० - करे, मं० « मंद, .अनुमाय की, ति० » तीम्र अनुभाग, 
५० - करे, आअ० - अल्प प्रदेश को, , व० » बहुत प्रदेश, प०- करे, 
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था० - आयुध्य, क०-कर्म को, सिं० - कदाचित, ब० - बौधे, सि*-- 
कदाचित, मो० - नही, व० - बौधे, 'आ० - असाता, वे० - वेदनीय, 
क०-कर्म, भू० - वारम्वार, ह०-इकट्ठा करे, अ० - अनादि, अ० «+ 
अनन्त, दि० - दीर्घकाल, चा० - चतुरशशति, त० - ससार कतार भ, 
अ० - परिभ्रमण करे, से० - उसको, ते० - इसलिए, गो० - गोतम, 
अ० - थश ब्रत, अ० - अगगार, णो० - नहीं, ति० - सीझे ॥ ४३ ॥ 

भावाथे--अहो भगवन्‌ ! असंत्रत आश्रवद्वार को नहीं। 
रोकने वाला साधु क्या सीझ्ले बुझ्ले कम से मुक्त होवे निवाण को' 
प्राप्त होवे, वह सब दुखो का अंत के! भह्ो गोतम ! यह अर्था 
समय नहीं है । अहो भगवन्‌ ! किस कारण से असंब्रत साधु' 
सीज्ले नहीं, वृझ्षे नहीं, दुखें का अन्त करे नहीं ? हे गौतम !' 
असंत्रत अणगार आयुष्यकर्म छोड़ कर अन्य सात कर्मी की, 
ग्रकृतियो का शियिल बन्धन हुआ हो तो उसका निंकाचित बंधन 
करता है, हस्व काल की स््रिति वाले कर्मों को दी काल की। 
स््रिति वाला बनाता है, मंद रस देनेवाले कर्मो को तीजत्र रस देने, 
चाला करता है, अब्प प्रदेश आत्मक कमी को बहु प्रदेश आत्मक, 
कम बनोंता है, आयुष्य कम का बन्धन किसी समय करता'है 
किसी समय नहीं करता है, असातावेदनीय कर्म पुनः पुन; 
संचित करता है, और अनादि अनन्त संसार कंतार में परिश्रमण, 
करता है, इसीलिए हे गौतम ! असंत्रत अगगार (साथु) संज्षि। 
नहीं यावत संसार का अन्त करे नहीं | 
पाठ-- ह 

ते दुबिहा प० तं० पमच संजयाय अयमच 
संजयाय, तत्थणं जोते अयमत्त सेजया तेणं 
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णो आयारेभा, णो, आरम्भाजाव अणारंमा, 
तत्थणं जे ते पमन्न संजया ते सुदंजोगं पंडुच्च 
णो आयारंमा णो परारंभा जाव अपारंभा 
असुहं जो पंडुन्च आयोरंमावि ज्ाव णो 
अणारम्मा ॥ 
--मग्वर्ती० शु० १ उ० १ स्रत्र ३८ का अंश 
, छाब्दाथै--वै० - वह, छु० - दो प्रकार के, प० - प्रमत्तसंयभी 
मभ० - अग्रमत्त सयमी, त० - वहीं, जें० - जो, म० « अप्रमत्त सयमी+ 
ते० - वें, नो० - नहीं, अ० - आत्मारम्भी, णो० « नही, , १५० « 
प्ररम्मी, जा० » यावत्‌, अआ० - बनारम्मी, त० - तहाँ, जे० - जो, 
प० > प्रमत्त सयमी, ते० - वे, सु० - शुभ योग, प० - माश्चित, 
णो० - नही, आा० - आत्मारम्भी, जा० - यावतू, अ० » श्रतारम्भो, 
आा० - अशुभ योग, प० - आश्रित, आ० - भात्मारंगी, जा० - यावत्‌ 
णो० - नही, अ० - अनारम्भी ॥ ३८ ॥ 


भावाथे--[ संयमी के दो भेद है--(१) प्रमत्त संयमी 
(२) अग्रमत्त संयमी ] अग्रमत्त संयम्ती आत्मारम्मी ग्रारम्भी उभया- 
रम्मी नहीं हैं परन्तु अनारम्मी हैं और जो प्रमत्त संयमी है वे 
झुभ योग आश्रित क्षात्मारंभी प्रारम्मी व उमयारम्भी नहीं हैं 
परन्तु अनारम्मी है और अशुभ योग आश्रित आत्मारम्मी प्रारम्मी 
उमयारम्मी हैं परन्तु अनारम्मी नहीं हैं | 
चाठ-- 

सये संय पसंसेता गरइंता परं वये ने उ 

तत्थ विउस्संति संसारं तें विउस्सिया ॥ २३॥ 

>-सुय० प्र० श्रु० अ० £ 3० ९२ सत्र २३ 
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शब्दार्थ--घं० - स्वयं स्वयं की, - १० - प्रशंध्षा करते हुए, 
ग० - निंदा करते हुए, प० - दूसरे को, व० - वचन, जे० - जो, 
त० - तहाँ, वि० - विद्तत्ता बताते, स०-संसार में ही, वि० « रहेगे ॥ 

भावाथ--अपने दरशैन की प्रशंसा करता हुआ और अन्य 
दीन की निंदा करता हुआ जो अपना पंडितपन बतछाता है 
वह अनन्त काछ तक चतु्गतिमय संसार में रहेगा | 


पाठ-- - 

_ से ब्रेमिस जाह्वी अगगारे- उच्जुंकडे णियाय पढिव्बंणे 
अमाय॑ क्ुष्वमणि वियाहिते जाए सद्बाए णिक्खंते 
तमेव मणु पलिजा पिजहिचा विसोतियं ( पाठान्तर- 
पुन्बसंजोग ) पणया विरा माहा वीहिं॥ १॥ 

--आचा० अ० श्रु० अ० १ ३० ३ छत ! 

शब्दाथ -से० - अब, बे? - में कहता हूँ, से० - वे, 'जा० 

तथापि, म० साधु, 3० - भाय॑ करतेंव्य के करते वाछे, थि० « मोक्ष- 

मार्ग, १० - प्रतिपन्‍्त, अ० - अभाया को, कु० - करते हुए, वि० - 

कहे, जा० - जिस, स० - श्रद्धा से, णि० - निकले है, त० - उसी 

श्रद्धा से, अ० - पालन करे, वि० - छोड़ करके, वि० - संग, ५० -“ 
पूर्व संयोग, प० - वीर पुरुषों ने कहा, मा० - मृक्तित का मार्ग ॥ 

- भावाथे--( हे जंबू ) मैं तेरे स कहता हूँ कि प्रनो्त 
रीति से पृथ्वीकाय के आरम्म से जो निवृत्त हुए हैं वे साधु 
सररू संयम को पालने वाछे मोक्षमाग में प्रतिपन्‍्न कपर्ट नहीं 
करने वाछे कहे हैं, उनेको उचित है कि जिस श्रद्धा से संसार 
का त्याग किया संयम लिया, उसी ही श्रद्धा से शंका तथा पूर्व 


अधपंत्रत न 


संयोग का त्याग करके सेयम का पालन करें; क्योंकि यही मुक्ति 
का मार्ग तीयकंर शूरवीरों द्वारा आराघन किया हुआ है। 
पाठ-- हि न 
छणिणा हुएण पवेइ्य अणो हतरा एत णय ओह 
तरित्तए अतीरंगमा एत णय तीरगमिचए अपारंगमा 
एते णय पारंगमित्तए॥ ११ ॥ 
आयाणिज्ज च आयाय त मि ठाणेण चिट्ई, 
- वितथ्थ पष्प अखेपन्‍्ने त॑ मिं ठाणामि चिद्ृह ॥११॥ 
उद्धेसो पासगसस्‍्स णत्थि ॥ १३ ॥ 
वाले कुण णहे काम सम णुण्णे असमित दुक्खे . 
दुक्खी, दुषखाण सेव आवइई अणपरिय इतिवेमि ॥१७॥ 
“आचा० ग्र० श्रु० अ० २ 3० रे सत्र १२, १३, १४ 
शब्दार्थ--मु० - तीर्थकर ने, हु० - निशचय, ए० - यहू, प० - 
कहा है, अ० - भवसागर से तिरने वाले, ते०-ये, ण० नहीं, भो० - 
जओष, त० - तिरे, ज० -तोर को प्राप्त नही हुए, ए० - ये, ण० - ' 
ती० - तीरगामी, अ०-नही पारयामी, ए० - ये, ण० - नही, पा० - 
पारगामी ॥ शश वा 
आ० - आदरणीय, च० - निश्चय, आ० - आदर -करके, 
त्त० - उस, ठा० - स्थान में, ण० - नहीं, चि० - रहे, वि०- 
अप्त्य, प० - प्राप्त कर, ० - भाले, त० - उस, ठ० - स्थान 
में, चि० - रहे ॥ १९ ॥ 


उ० - उपदेश, पा० - तंत्वज्ञान का, ण० - नही है ॥ १३ ॥ 
बा० - मूर्ख, कु० - फिर, ण० - स्नेह, का० - काम भोगो को 
अच्छा जाने, अ० - उप समय नही, दु०-दुद्ध से, दु० - दुलो को, 


२९.८ मुनिधर्म ओर तेरहपैथ 


दु० - दुखों को, ब्रा० - आवर्त में, अ० - पर्यटन करता है, ६०-- 
ऐसा, वो० - में कहता हूँ. १४ ॥ 


भावाथ--तीथकर भगवान ने निश्चय नय से ऐसा वर्णन 
किया है कि जो-कुतीयाक तथा पाश्व॑स्था आदि हैं, वे संसार 
समुद्र के प्रवाह को तिरने में तीर पहुँचने में पार होने में 
असमये हैं अतरव न तो वे तिर सकते हैं और न वे तीर 
पार पहुँच सकते हैं और न पार हो सक्नते हैं, क्योंकि, 
अज्ञानी जिन-आदरणीय संयम को ग्रहण कर ,उस 
संयम में नहीं ठहरते हैं और कुगुरुओं के मिथ्या उपदेश 
को ग्रह्मण करके उस में ही तिष्ठते है, इसीलिए वे पार नहीं 
पहुँच सकते । तत्वज्ञानी पुरुष को उपदेश देने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि वे हमेशा न्यायपंथ गामी होते हैं परन्तु जो 
अज्ञानी जीव है वे बारम्बार रोग के उदय से काम भोगों को 
भला जानते हैं, इसी से असंख्य दुखों में पड़कर शारीरिक और 
मानसिक दुखों के चक्र में पर्यटन करता रहता है ऐसा मैं 
कहता हूँ। 7 
पाठ-- 
- सव्बामरगंध परिण्णय णिरामगंधों परिव्वए ॥ ३॥ 
आदिस्सयाणो कयिक्कए सुसे ण किणे- ण 
किणावए किणंत॑ ण॑ 'समणु॒ जाणए ॥ ४॥ 
--आचा० श्रु० १ अ० २ उ० ५ञ्र० शे व ४ 


असंनत २०९९, 
शब्दाथे--स० - सववे दोष को, प० - जान कर के, णि० «- 
निर्दोष, प० - परिवर्तन करे ॥ ३ ॥ 


भा० - उपदेशरहित, क० - कऋ्रयविक्र, ण० - नही, कि० «- 
क्ंय करे, ण० - नही करावे, कि० - करते को न अच्छा जाने ॥ 


भावाथे--साधुओं को सदैव यही कतेन्य है कि सब दोषों, 
का त्याग कर निर्दोष रीति से परिवतन करे | ३ ॥ 

क्रय विक्रय के उपदेश से रहित साधु आहारादिक वस्तुओं. 
का क्रय विक्रय करे, करांवे नहीं कराते को अच्छा जाने नहीं। 

ऊपर जितने पाठ दिए गए हैं वे सब तेरहपंयियों के जीवन 
पर अच्छी तरह धटते हैं। असंत्रत साधु के विषय में यहाँ जो 
कुछ कद्दा गया है वह उनके सम्बन्ध में स॒त्य समझना चाहिए | 
इन भ्रमाणों को देख कर भी वे अपने पतन को न देखें, अपने 
को गिरते से न वचाएँ, अपने को ऊपर उठाने की कोशिश न 
करें तो यद् उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही कद्दना चाहिए। मैंने 
यह अध्याय केवक इसलिए लिखा है कि वे इसे पढ़ कर 
अपनी आत्मा को टठोल कर देखें और आत्मकल्याण के मार्ग 
की ओर अग्रसर हों । आशा कम है, फिर भी निराशा के विरुद्ध 
आशा है। मेरी छ्ुभ भावनाएँ इनके साथ है। भगवान इन्हें 


अकल्याण से बचाए | 


अध्याय $ ३१ 


आलोचना 


शा मे बताया गया है कि साधु से कोई दोष हो 
जाए, तो उसे उसकी आलोचना करनी चाहिए 
लेकिन तेरहपंथियों में यह बात नहीं है । वे दिन रात सैकड़ों 
दोषों का सेवन करते हैं, गुप्त रीति से मेंटे मोंठे पाप भी कम 
नहीं करते हैं छेकिन वे कमी उनकी आलोचना नहीं करते | 
जे तो आलोचना का रिवाज पीठते है, और जहाँ रिवाज को 
'रिवाज मान कर करने का ध्येय हो वहाँ दिल का काम ही क्या 
है। ऐसी क्रिया में शरीर तो उपस्थित रहता है, मन नहीं होता। 
देसी क्रिया का ढाँचा रह जाता है, उस में से प्राण निकछ जाता 
'है:। इन छोगों की आलोचना आज ऐसी' ही निष्प्राण हो गई 
है, लेकिन दुख तो यद्द है कि बाहरी रूप में मी इनकी आंछो- 
चना दोषों व पार्पों की आलोचना नहीं है ।' 
ये छोग निम्न प्रकार आछोचना करते हैं---- 
(१) रायशी के बकत आचायजी को वंदना करके व गुण 
आम करने के बाद बोलते है--- 


झालोचना ३०६० 


“४ खम्ागणी अन्नदाता रात्रि पाँच सर्मिति तौन गुप्ति अशा-- 
वध पण्णें बिन पृूज्या हत पग पसान्‍्या हो आह झंझ्ालादि आबे 
तो वह कहे कि आल झंझालादि आव्या, माठा आबे तो मांठा. 
स्वपन्ना दियाया” |: न्‍ 


(२) देवशी के वक्त उपर्युक्त पद्धति से गुणप्राम करके पाँच 
समिति तीन गुप्ति गोचरी व पंचमी व विद्वारादि की आलोचना. 
करते हैं | 


इस तरह यह स्पष्ट है कि ये छोग अपने दोषों कौ अपने 
अपराधों की, अपने पार्षो की व अपनी दुवैछताओं को न तो 
मुँह से ही आलोचना करते हैं और न मन से ही। मुँह से करते 
मन से न करते तो मी आछोचना का कोई वाहरी रूप तो , 
होता लेकिन वह भी नहीं है | ये छोग अपने दोषों को छिपा 
छेते हैं, मन में भी आछोचना नहीं करते हैं क्योंकि मन ही मन 
में मी आलोचना करते तो उन दोपों को वार वार न करते वल्कि 
धीरे धीरे दोपों से दूर, संदूगुणी पविन्न और मुद्दान बनते जाते 
केकिन-यह्०ाँ तो गंगा उड्टी ही बह रही है । एक पाप करके 
उसकी आलोचना करना बल्कि प्रायश्चित भी कर लेना अच्छा 
है लेकिन उस आलोचना या प्रार्यश्चित को ' साथेके एवं सफल 
बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह पाप फिर न किया जाय।|- 
आज पाप किया आलोचना कर छी, कछ फिर वही पाप किया. 
फिर आलोचना करी; परसो फिर वही पाप किया और फिर 
आलोचना कर ली और इस तरह पाप और आलोचना का क्रम. 


३०२ सुनिश्रम॑ भौर तेरहपेंध, 


चलता रद्दा तो वह आलोचना आलोचना नहीं हैं, वंचकत। है 
-दम्म है। पाप की सच्ची आलोचना उसे फिर न करना है। 
“जिस आलोचना का चरित्र आचरण अथवा व्यवहार पर असर न 
पड़े वह आलोचना झूठी हैं. निरथेक है। इसीलिए शास्त्र में 
अधिक से अधिक दंन बार आलोचना नाम का प्रायश्चित 
करना लिखा है और यह ढिखा है कि चौथी बार वह पाप हो 
ऐं. उस ध्यक्ति को सु संग से निकाल देना चाहिए। 


देखिए-- 
पपांठ--- 
तिहिं ठाणेद्दी समणे निरगंथे साहम्मियं संमोइ- 
ये निसंमोइयय करेमाणे णाईक्रमई ते सहंवा 
दठूं सबियस्स वा निसम्प्र तच्चमो्स आउदृइ 
चउत्थं नो आउदई ॥ ६ ॥ 
-- ठा० ठा० ३ 3० ३ ब्रज ६ 
आब्दाथै>-ति० - तीनस्थान परे, सं०-श्रमण, मि० - निग्रंथ को, 
न्सा० - स्वधर्मी को, सं०.- संभोगी वि० - विध्वंभोगी, क० - करता 
हुआ, ण० - नही, अ० - उल्लंघन करता है, स० «“ एकदा, ६० - 
देखकर, स० - समा में, नि० - सुनकर, त० - तीसरी बार, मो० - 
झूठ, आ० .- प्रायश्चित देता है, च० -.चौयो वार, नो० - नही, 
आ० - प्रायश्चित देता है ॥ 


| । : भावार्थ--अपने स्वपर्मी साधुओं में से किसी ने पाप-कर्म 
का सेवन किया हो और पूछने पर न कह्दे था असत्य- बोढे तो 


सांछोचना ३७०३ 


उसका निर्णय कर के योग्य प्रायरिचित देकर- उसे झुद्ध करे, 
फिर ऐसा दार्य करे टै भी उसको प्रायश्चित देकर शुद्ध करे 
और तीसरी बार भी ऐसा करें तो उसे सभा में आयश्चितं देकर 
साथ आहार पानी करें। परन्तु यदि चौथी बार फिर वह पाप 
को ठो उसे प्रायश्चित न दे वल्कि उसे संघ के बाहर कर दे । 
ऐसा करने वाला तीर्षकर की आज्ञा का उहंधन करनेवाला 
नहीं है। 


पाढ--- 
से जाएं अजाणं वा कहु आइम्मिय॑ पये। 
संवेरे दिप्पमप्पाणं, बियेत न समायरे ॥३१॥ 
अगायार परक्रम, नेवगूहे न निण्दवे।' सुइसया 
वियड भांव, असंसत्ते जि इंदिएं॥ ३२॥ 
--दश्शवे” अ० ८ सत्र. ३१ व ३२२ 
धाष्दा्थ--से० - वे साधु, जा० - जानके, अ० -भ नजान में, 
चा० » फिर, क० « करके, आ० «» आधाकर्मी, १० - पटराग टेप 
“करके मूलगुण उत्तरगुण का विराधना रूप, स० - छोड़े, स्वि०- शीक्ष, 
व० - कात्मा से करनी करके पाछे आलो उतना करना भप्रायश्चित छेना, 
'वि० » दूसरी वार, तं० - वह अधघर्म का सेवन करे ॥ ३१ ॥ 


ब०-कदाचित्‌ अदाचार सावध व्यापार, 4०-सेवन करके गुरु के 
पास आछोचना करे जब, ने० - जहीं, गू० - गुप्त न रखे, न०« नही, 
लि० - वह सर्व प्रकार से आछोचना न करे, सु० » निर्मल दित्त से, 
सु०--हुमेशा, वि००-प्रकट, भा०-माव से, (माया रहित होकर) म०« 
नह॒स्य के प्रतिबन्‍्ध रहित, जि० - पैचेन्द्रिय जीत कर विचरे 0 


३०४ सुनिधर्म और तेरहपंथ 

भावाथे--किसी समय जान बृन्चकर या अनजाने में कोई 
अधर्म कार्य होगया हो अर्थात्‌ मुल्गुण उत्तर गुण की बिराधना हुई 
होबे तो शीघ्र ही आंडोचना करके निवृत्त होवे और पुनः ऐसा 
नहीं करे ॥ ३१ | शुचिभात्र धारण करने वाले, संदैच प्रकट 
माव धारण करने वाले, इन्द्रियों को वश में रखने वाे और 
प्रतिबंध रहित साधु अनाचार का सेवन करके उसे न छुपाएँ |. 


नोट--यहाँ संयमी साधु को अनाचार न छिपाने अथीत्‌ 
अपने दोष को प्रकट कर देने का आदेश है | यह प्रकटीकरण 
आलोचना का मुख्य अंग है | 


और भी देखिए-- 


(१) निशीय उ० सूत्र १९ में बताया है कि प्रायर्चित, 
योग्य साधु के साथ चारों आहार करने कराने को अच्छा जानना 
गुरु चौमासिक प्रायश्चित का विधान है । 


इस तरह हम देखते हैं कि तेरहपंथी दोप-सेवन तो बहुत 
करते हैं किन्तु आलोचंना नहीं करते हैं । बार बार दोष-सेवन 
करने पर बार बार आलोचना की जाय तो भी उसका कोई मूल्य 
नहीं हैं, लेकिन वे लोग वैसा भी नहीं करते हैं | मेक्षिमाग के 
अनुगामी का कोस बहुत कठिन होता है और यह संभव है कि 
मार्ग में उससे भूलें हो जाय । उन मूलछों को निराकरण करके 
भविष्य में उनसे बचने के लिए' आलोचना का विधान है | 


आलोचना ३०५ 


आलोचना करने पर पाप से बचना चाहिए। इस तरह जीवन के 
लिए आराधना के लिए आलोचना बड़ी जरूरी और महत्त्वपूर्ण 
चीज़ हैं जिसका दुरुपयोग भी नुकसान पहुँचने वाला होता है 
और अनुपयोग भी | इन तेरहपंथियों में उसका उपयोग है ही 
नहीं, और जो ठुछ है वह प्रार्य: परम्परागत रिवाज मात्र मान्य 
होने से दुरुपयोगमय ही है| पाठक वृन्द विचार पूर्वक देखे और 
निर्णय करें । 





अध्याय : ३३ 


हाजरी ओर लेख 


नि* छेख सामान्य साधु आचारय॑जी' के समक्ष हाजरी के 
समय चौथे दिन पढ़ा करते हैं और रोज़ इस लेख 
पर हस्ताक्षर किया करते हैं। उस लेख की नकल नींच दी 
गई है-- 
मत्थेएण बंदामी हाथ जोड आपसुं अर्ज करूं महाराजा- 
घिराज श्री० मिक्षु १ भारीमाल २ ऋषिराय ३ जयजश 
४ मघवा ५ साणक ६ डालगणी ७ काहुराम ८ तुलछी 
 गणी राज महाराजाधिराज की. बांधी मयांदा सववे कबूल छे । 
खोली मेसास रेवे जटा ताई लछोपवारा त्याग छे | आप महा- 
दयाल छो, गवाल छो, रुपपाल छो, भेम पुज्य परमेश्वर भगवान 
छो, छत में आचारज का ३६ गुण कद्या त्या शुर्णां कर्सा 
सहित छो । पांच महाव्त ना पालनहार, चार कषाय ना 
टालणहार, पांच इन्द्रीया ना जीतणहार, पांच आचार ना 
पालणहार, एहवा तिरण तारण उत्तम पुरुष आपने जाए 
छुँ। आपरी आज्ञा में चाले साधु साध्वी त्यांने १४ हजार 


हवाज़री और लेख ३०७ 


३६ हज़ार आगे विरथकाँ हुंता त्या सरीखा तरधु छुं। 
चोखो साधपणो सरधु छुं । म्द्म में पणि चोख्ो साधपणों 
सरधु छु। आपरी आज्ञा छोपी ठालोकड़ हुवे तिणाने 
 अढाई द्वीप का चोर सू मोटो चोर सरधु छे। आपरा अब- 
शुणवाद बोलने वाला ने भागल भिष्ट अन्‍्यायी महामोह- 
नीय कम को वांधग हारो, नरक निगोद भें जावण धाछो, 
अनन्त जन्मप्रण को बधारण वालो, इसो काम करवारा 
सहारे तो जीवजीव त्याग छे। टालो कड भेले आहार पाणी 
करवारा त्याग छे | पोथी पाना साथे लेज्यावणरा त्याग 
छे । सरधारा क्षेत्र में एक रात उपरांत खणरा त्याग छे | 
अनन्तापिद्धारी आण छे । पांच पदारी साखंसूं जावजीव 
भचवद्धाण छे | ये लेख घणो राजी तिखें मनसु लिख्यों छे। 
सरमा सरमीसु लिख्यो नथी | सेवतू--मित्ती--सही | 


इस तरह उपर्युक्त मजमून के छेख पर रोज सामान्य साधुओं के 
हस्ताक्षर लिए जाते है और सप्ताह में दो वार द्वाजरी होती है, 
आ्रवककों के सनन्‍्मुख जब अनुक्रमण में खड़े रहते हैं-। ' समझ में 

' नहीं आता यह ह्वाजरी क्यों होती है ? द्वाजरी तो चोर डाकुओं 
ठगों और बदमाशों की हुआ करती है अथवा स्कूछ व वोडिंग के 
विद्यार्थियों की होती है। भला पंचमहात्रतवारी साधुओं की 
हाजरी कैसी ? अनन्त सिद्धो की साक्षी, से त्याग करनेवाले 
' भद्म्रतघारी साधुओं की यह दुर्दशा दे सकती' है ! कदापि नहीं। 
रेसी हाछ्त तो ढोगी पेटू साधु-वेषधारियों की ही होनी संभव 


३३०८ झुनिधर्स भोर तेरहपंथ 


है । ऐसी पद्धति कभी भी जैन संप्रदाय में प्रच्नलह्त नहीं थी | 
जिसका अविश्वांस होता है, जिसकी तरफ से खतरा होता है 
अथवा जो अविश्वसनीय होता है उसकी लिखापढ़ी की जाती 
है | आचायंजी की आत्मा अन्दर ही अन्दर दोषी होने से दूसरों कीः 
ओर से सशंकित रहती है । यही नहीं, वे जानते है कि वे स्वयं 
और सब सामान्य साधु दोषी हैं. और दोष दूर नहीं हो सकते,. 
इसलिए मूख गृहस्थों को बहकाए रखने के लिए, भोके भाले 
भक्त हृदयों की आँखों में धूल झोंकने के लिए यह तरकीब की; 
जाती है | यह प्रथा चौथे पद्रघधर आचाय जीतमल्जी न चाह 
की थी। साधुओं की शिथिरुता और स्वेच्छाचारिता को देखकर 
वे अपनी चतुर बुद्धि से समझ गए कि यही बेढंगी रफ़्तार रही. 
तो समाज इनके प्रति अश्रद्धाह हो जायगी अतः समाज को 
अठकाए रखने के लिए, श्रावकों की श्रद्धा को ढीली न होने देने 
केलिए उन्होंने यह- जाछ रचा, ताकि मौके पर कहा जा सके कि. 
देखो, हम छोग -तो रोज़ ऐसी प्रतिज्ञा व धोषणा करते है, आदि 
आदि । सच तो यह है कि यह पद्धति ही स्पष्ट संकेत करती 
है कि दाल में काछा है, अन्यथा कहाँ मह्ात्रतथारी मोक्षमाग 
के अनुगामी संसार-विरक्त वीतरागी महात्मा और कहाँ यह 
ढिखा-पढ़ी ! 

इस छेख में ऐसी गर्वोक्ति है कि हमारी “कोई चूक नहीं 
है। पहिले अध्यायों से यह बताया जा चुका है कि इन लोगों 
का जीवन कमज़ोरियों दोषों और पापों का भंडार है, इस पर 
भी ये छोग अपने को अचूक कहने की हिम्मत कर बैठते हैं | 


दवाज़री मोर छेख ०९ 


_आइचय ते उस समय होता है जब ये छोग यह कहने का भी 
झुःसाइस कर बैठते हैं कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी 
से चूक हो गई थी। ,जब चौदह पूर्व और चार ज्ञांन के 
धारक गौतम स्वामी भी चूक कर सकते हैं तो इन अनिल 
मतिश्रुत ज्ञान वाले महा अत्पज्ञानी, अत्यन्त कम विबिकी नास- 
सन्न छोगों से तो असंख्य चूकें होनी चाहिए, छेकिन इनकी 
आुस्ताखी तो देखिए कि अपने आपको बेचूक मानते हैं | यह 
'तो ४ अपने मुँह मियां मिट्ठू ” बनना है। 


हाज़री के समय आचारयजी सामान्य साधुओं से जो 
प्रइन॒ पूछते हैं---जैसे साध्विओं से तथा बाहयों से बातचीत 
करने का काम पड़ा या नहीं, गोचरी में पानी की घार छगी 
या नहीं; आदि आदि -- तो ये छोग उत्तर में “ नहीं काम 
'पड़ा दीखता है, धार नहीं ठगी दीखती है, आदि आदि ! कह कर 
साफ झूठ बोल जाते हैं । आहारादि की पांती के समय आर्यि- 
काओं से तथा बाहयों से बातचीत का काम पड़ ही जाता है, 
ऊऔँगठा दो ही जाता है, फिर मी ये छोग' साफ इनकार कर 
देते हैं | इसे कहते हैं सफेद झूठ । 


ये छोग रोज उक्त लेख पर हस्ताक्षर करते हैं तथा चौये 
दिन द्वाजरी में इसे पढ़ते हैं | इस छेख में भी त्याग है. तथा 
ऊपर से भी मुँह से बोल कर स्वयं या आचारयजी के कहने पर 
ज्याग करते हैं | बारवार त्याग क्यों! त्याग. किया जाता,है, 
औरन ही तोड़ दिया जाता है, फिर त्याग कर लिया जाता है। 


३१० मुनि्धस और तेरहपंय 

यह सिलसिछा चढता रहता है। इस तरह इनकी हाज़री के: 
त्पगादि से पता छगता, है कि इनके त्याग, से संयम का कोई 
सम्बन्ध नहीं है, बल्कि रिवाज से है। “ छकौर के फूकौर ? ऐसेः 
ही आँखों के अन्धों को कहते हैं | देश्रिए--- 

(१) दश० श्रु० अ० २ में बार बार ल्लाग करके उसको; 
तोड़ने वाढे को 'सबत्ण! द्सेष का भागी बताया है | 

(२) निशीय उ० १२ सूत्र- ३ में बार बार त्याग . तोड़ने 
में चौमासिक दंड बताया है। 

(३) दशवे० अ० 9 में एक ही बार साधु-दीक्षा ढेने के 
समय त्याग करने का विधान है । । 

(9) 5० ठा० १० में दस प्रायश्चित का विधान है, निशीक 
में अनेक दंड का विधान है मगर बार बार त्याग करने का कहीं 
विधान नहीं है| छदमस्थ की चूक होना संभव है मगर ये तो 
अपने को अचूक मानते है, फिर यह गड़बड़ क्यों ! विचारशील 
पाठक विचार करें | 





अध्याय: २३४ 


छट्टा गुणस्थान 


है गुणस्थान के सम्बन्ध में तेरहपंथी आचायों ने निम्न 
रचना द्वारा अपना मन्तब्य प्रकट किया है--- 

छटा गुणस्थान छेखो | बुकत्त पडी सेवणा कौ उत्कृष्टी 

थीती देशठणी कोड पुर्वरी कही पीण दोष सेवों दंड न 
लियो | जटाताणी बुकस पडी सेवणा संभवे । ते माठे आलोषणा 
लिया पिछे कषाय कुशीछ संभवे | बिना अछोया मेरे तो बुकस 
पडी सेवण इतने छटे गुणस्थाने कहद्दी वैमानिक पणे अमी 
योगयादिक में उपजेते नव हजार मांही छे तीणछुं भव अधीक 
नहीं के | छंटे युणस्थाने मेरे तो व्राघक पणा में मेरे तो 
'देवतारा छुख्ा में ह्वणी पडे पीण पनरें भवसु अधीक न संमवे | 
नव इजार क्रोड माहि पिण कंहीये । मगवती शतक १० में 
उद्देशे दुजे कयो चमंकाल समये अछोवे वस्तु इम चिंतवों वे दोष 
लगावे छे | छेड़े आलेवे तो आराधक कह्मो | बीना आछोया 
मेरे तो ' वीराघक । नवी“दिक्षा आवे जीसो दोषसहित मरे तो 
गुणस्थान नहीं फिर वीराधक छे | छठो गशुणस्थान कहीये 


३१२ मुनिधर्म और तेरद्रपंथ 


तीनसे पंघरा मबसु अधिक न संभवे | आमेगीयादिक देव 
हुवे देवतांरा सुखा में हाणी पंडे गुण ढाणो छठो हतो सरधा 
फिरा पहिले' गुण ठाणो आवे समकत चरित्रनों विराधक कहाँये। 
उत्कृष्टो देस उणो अध पुदूगल रुलें ते समक्तितनो विराधक मरी 
देव हुवे तो अछुर कुमारादिक में उपजे अने छठो गुणस्थान 
हुवे तो नवी दिश्वा आंबे जीसो काम कम्यो तथा साधपणों पाल- 
बारा परिणाम न हुवे इम धारीले माहासु नहीं पे तो से 
चारित्र नो विराधक छे | छठो गुणस्थान फीर पीण समगत राखे 
देस वरत में मरे तो पांचमो गुण स्थान कह्ों। देशवरत न. धाय्या 
तो चौथो गुणस्थान कहीये । समगत सहीत मेरे तो चैमाणीक 
हुवे | सप चरित्र विराधक्त पीण सर्वया समकतनो आराधक ते 
मांठे भव असंख्या तासु अधिक न करे | भगवती शतक ८ 3० 
१० में तथा ठीका में कह्मो जधन्य ज्ञान दरीन ना आराधक 
चारि सहित छे । ते चारित्र ना बलसू उत्कृष्टा पनरा भव 
अधिक न करे अने देश बरतने तथा समगतनो आराधक तेहना 
असंख्याता. मत्रकाया ते माठे साधू पणानों विराधक सवेया छे 
पीण समगत देशवर्तनों आराधक- थाय उत्कृष्ट असंख्याता भव 
संभवे । अने छटो गुणठाणा वालो चोमासी छमासी ताईं दोष- 
सह्दित बिना आलोया मरे ते तेहनों चारित्र नो देस थी विराधक 
कही तीण छु छठो गुणस्थान न फिरे भव पंथरा सु अधिक 
न करे | देवतांरा सुखा में हणी पडे अमोगीयादिक हुवे बुकस 
पडी सेवणा ना पंघरा भव छे । ते मांठे भव न बंधे कोई पुछे 
छम्तासी दोष सेवी ने मन में धार जाव जीव ताई आलोबारा 


छट्ठा चुणह्वान ३१३ 


आव नहीं तो छठों गुण स्थानों फिरे के नहीं। तेहनो उत्तर 
कोई आचारज की आज्ञा छोपी ने एक भुंगडों जाणी ने भोगंदे 
तया इसे नानो दोष जाणीने सेव्यों अने एक जानो तो आालोबता 
तो दोप जीसो प्रायश्चित नानो दोप हुवे तो थोढ़ो साथपणों 
भांगो तिणसु थोड़ो दंड देवे | घणो न मांगे तीणसु मोठो दंड 
न देवे | अने तेहीज भुंगडादिक भोगवी तथा नानो दोष सेची 
जाव जीव ताईं आछोठ नहीं इसी मन में धारी पछे जाव जीव 
ताईं उरे साथपणारी क्रिया अखण्ड पांढे पीण ते दोष आलोय- 
नारा भाव नहीं ते बिना आछोया काल करे ते। विराधक थयो | 
पिण छठो गुणस्थान गुण ठाणो नहीं गयो । सवे साधूपणो 
भागे जीसो दोप न सेन्यो ते मांठे थोडो साधपणो भांगे जीसो 
द्वोष सेब्यो ते माठे विराधक थये अनेधणा बरसारों साथपणों 
सावत रयो तीणमु छठो गुणठाणो फिरे नहीं देश थंक्री संजमनो 
पिराप्रक पीण सत्र संजम नो विराधक नहीं तेहनो छठो गुण- 
ठाणे केम फिरे इम दिज छमरासी दोष आछोवणारा भाव नहीं 
ते पीण देश यकी चारित्र नो विराधकछमास नो चरित्र गयो 
पीण घणा वरखारों चारित्र देखता छम्रासी दोप भुंगडा वरोबर 
जाणबो ॥ १॥ 

आचारज उपाध्याय बिना रहणो न कल्मे तथा पवित्रणी 
बिना रृणो न कल्पे कह्यों। व्यवहार उ० ३ ते उत्कृष् 
विधि आसरी संभव तथा चोथा आरानी अपेक्षाय ए बोल सेमवे। 
जीम भगवती शतक २७ उ० ७ छे दो स्थापनी चारित्र वार 
जघन्य दोयसोह क्रोड उत्कृष्ट नवसोहे क्रोड कक्षा | ते महा विविय 


३१४ मुदिधर्स कोर तेरहपंथ 


में ने वाबीसा के बारे तो नथी अने पहला छेहलाके के बोरे १०- 
खेत्रा में छे तीहा टीकाकार क्यो पांचमा आरा के छेहंडे 
इण भरत में एक साधु एक साध्वी रहसी । इम एकीका क्षेत्र 
में दोय २ रे लेख १० क्षेत्रा २० संमवे | अने जघन्य उत्कृष्ट 
प्रत्यक सो क्रोड यांते आदि तीयकरनी तीयनी अपेक्षा छे | थोडा 
हुंबे तो जधन्य में'घणा हुवे तो उत्कृष्टा इस कह्या | तीम आचा- 
रज उपाध्याय बिना तथा पवित्रणी बिना रहणो न कल्पे कह्ो 
ते पिण चौथा आरानी अपेक्षा संभवे | अने पांचमा आरामे कदे 
एक सांधु साध्वी घणा हुवे अंने कदे एक थोडा हुवे छे हेड एक 
साधु एक साध्वी रहसी तीवछुं उपाध्याय पत्रित्रणी बिना न रहणो 
एहवो नियम नथी जणाय || २ ॥ 

साधु साध्वी संगव से संग भुजई पाठ कह्यो । ए दिनरी 
अपेक्षाय एंक थानक में बसवी तथा आहार करो कह्नो। ते 
माटे इंहा वसणो वरज्यो । ते रात्री आसरी ॥ ३ ॥ 

निशीथ में साधु साध्वी ने साथे विहार करणो वरज्यों | तें 
विषे परिणाम आसरी वरज्यों | पाण उरें नहीं अठके ॥ ९॥ 

साधू छटे गुणस्थाने आराधक तथा विराधक , पणे, मुबो तो 
पंडित मरण कहीये | विराधक हुवो तो पीण पडीत पणो न 
गयो । आगे छुखा में हवणी पडे पिण पंडीत विरज छे | तिणठ 
पंडीत कृहीजे ॥ ५॥ 

कर्मचन्दजी स्वामी पूज्यजी महाराज मे पूछा करी के 
नवी दीक्षा केम आंवे | जद पूज्यजी महाराज फरमाई पहला 


उट्ठा गुणल्यान च्श्फः 


महान्रत में तो मिनख ( आदमी ) मारे तथा गाय मैंस बकरी 
कुत्तो मोन्यादिक मारे तो नवी दीक्षा अबे। पिण चीडी, काग,, 
कबूतर परमुखरों प्रायश्वित आबे | 'दूज़ा महाव्त में मोटी झूठ. 
आपरे वोल्या छु मिनख (आदमी) आदि ने मार नाखे तो नवीः 
दीक्षा भावे। तीजा मद्दाव्नत भें साधर्मी ना चेछादिकनी चोरी, 
करे तो नवी दीक्षा आंवे । चौथा मंहात्नत में देवी छुं मनुषणीः 
सुं तियेचणी सुं_मैथुन सेवे तो नवी दीक्षा आंवे अने स्त्री- 
यादि रे हात छगावे तो चोछो, पचोछो रे आसर देणो+ 
पांचवा महान्नत में मोटी वस्तु रनादिकरी, हीरा आदिक एक, 
मास उपरांत राखे तो नवी दीक्षा आंवे | मांस पछा दे देवे तोा 
प्रायस्चित आवे || 

उक्त रचना के अतिरिक्त छट्ठे भुणस्थान के सम्बन्ध में 
तेहपंथी आचार्यों की अन्य रचनाएँ भी देखिए--- 


ढाल २० की झीणी च्चों" 
[ जयाचार्यजी ] 


चारीत्र देश विराधक चरणनों, छठो गुण ठाणा 
माहि | चुकुसना भव न्याय कर तसु भव परे जगाय: 
॥२॥ चारीत्र ले सहु विराधीयों, र्षो चौथे गुणढाण | 
फुलाक रब्ध फोडी सैन्या नसावे, झुल उत्तर गुण में दोष 
.लगावे ॥ समझे नर बिरला ॥ हे ॥ 

तिणने पुलाक नियंठो कश्चो-जगभाण-ए छंटे गुण 
ठाणरे ॥ १॥ वली प्रमत गुण स्थांने चचद जोग जोय 


औ१६ सुनिधर्म ओर तेरहपंथ 


असत्य मिश्र वचन मन होयरे ॥ ६ ॥ हंस वायसादिक रूप 
विविध बणावे, असिचरम सहित नर थानेरे ॥ सम० ॥ 
तो पिण प्रायःश्चित ले सुध थावे--ए पणि पाठ भगवती 
मांयरे ॥ ७ ॥ हय रूप बहु योजन जायतिरारे -जिणनेविर 
फऊद्यो अणगार रे ॥ स० ॥ निश्चय करीने तियाने आधव ने 
कऋहिये। ये पिण पाठ भगवती में लह्ीरे ॥ ८ ॥ मासीक 
चोमासीक निशीथ में दारूया | त्यांरा पाठ हजारां माष्या 
'र३॥ स॒० ॥ प्रत्यक्ष ए छटो गुणठाणों-तिण में शंका काय 
औ आणो रे ॥ ९ ॥ दंड न छे राख मन में मसल तो उणारी 
उणने घुसकल रे ॥ स० || पिण दोष सेवण री नहीं थाप | 
'तिण सु छटो गुण ठाणों मिलायरे ॥ १० ॥ 
२१ वीं ढाल की गाथा 
[ जयाचायेजी ] 

पडि सेचण मुल उत्तर तणोरे। ढंडे सुं सेन्या भगोयंजी। 
चुलक नियंठो तसु कब्योरे माई। ठतो छटे शुणठाणे होय 
॥। ४ ॥ पडि सेवणा उतर शुण तणों रे। पिंजो बुकंस 
जोय जी । जघन्य दोय से क्रोड सुरे भाई ओछा कदे नहीं 
होय ॥ ५ ॥ वायंसं- हंसादिक तणारे | विविध रूप वे कोयजी | 
'बागरू जलेक पंखि या तणारे । भाई चक्र छत्र धर जोय 
॥१४॥ बनखंड बावडी रूप करे रे |-शतक तेर में जोयजी। 
-नव में उदेशे निद्ाल ज्यों रे भाई। ते पिण दंड लिया 
झुद्ध होयवी १५॥ 


गुणल्थान ३१७ 


एकम पूनमचेदज्जी सारे। बद पखचंद सु जोयजी | 
ज्ञाता अध्ययन दश्श में जिन कद्यो रे | मांहरा साथ साध्वी 
होय ॥ १८ ॥ छठो शुण ठाणो जावे नहीं २। वीर वचन 
अवलायजी । खामी देख छद॒मस्थ नीरे । आतो समक्ित 
तूं मत खोय ॥ १९॥ नह दीक्षा आये जिसोरे। दोष न 
सेंवे कोयजी । अथवा थाप करे दोष नीरे । भाई फिरे छठो 
गुण ठाणो सोय ॥ २० ॥ छठो गुण ठाणो साध छरे | 
असाधु सरध ले कोयजी ॥ मिथ्यात आवे तेहनेरों भाई । तु 
दश बोला में जोय ॥ २१ ॥ मासिक चौोमाध्षिक दंड 
। छटो शुणठाणों नहीं कोयजी । फिरे उं्धी सरधा 

तथा थाप थकी रे भाई । तथा जबर दोष थी जोय ॥२१॥ 


नियंठा 
[ जयाचारयजी ] 

पुलाक बकुस पढिसिवणा परवए, दिलद्ूं कपाय कुशील 
देखए । या में दोष तणो दंड जोयरे वले दोषरी यापन 
कोयए ॥ ३३ ॥ तिए कारण चारितर-चिजए, दोष थाप्यां 
जाबे गुणं छीजए । जितरों दंड तितरों चण जायए, दोष. 
थाप्यां संतरे बिल छायए ॥ ३४ ॥ 

सिक्षुजी का कथन 
उपयोग री खामी उपरे दियो स्वाम च्शान्त | 
निरमल निको नितसुं शुद्ध जाणों तसु तंत ॥शा 


१८ 


मुनिध्म और तेरहपंथ 
कुण को देखी गुरु कद्मो, ए कुण को शिष्य जोय । 
ऊपर पग दिज्यों मति, तहत कियो शिष्य सोय ॥शा। 
थोड़ी :बारथी शिष्य तिको फिरतो फिरतो आय | 
एक पग दीघो तिण उपरे, तव गुरु बोल्या ताही ॥३॥ 
तुझ्न में बरज्यो थो तदा मत दिज्यों पग साक्षात । 


शिष्य कहे उपयोग शुद्ध चुक्यों स्वामी नाथ ॥ ४॥ 
'बिजी वेलां शिष्प वली, फिरता फिरता फेर ! 


(७ 


दो पगदिधो कण उपर, गुरु निषेधों फेर ॥ ५॥ 
आगे तुझे वरज्यो हुतो कहे शिष्य कर जोड़ । 
महाराज उपयोग मुझ चूक गयो इण ठोड़ ॥ ६ ॥ 
गुरु कहे अपके चुकियो, तो काल प्रिगेरा त्याग | 
फिरता फिरता शिष्य फिरी बलि चुक्यों ते जाग ॥ ७॥) 
इम बार बार खामी पड़ी, ते बिगय टाठण थी तांहि। 


बल्ली कण उपर पग देंणे थी राजी नाहीं मन मांहि ॥८॥ 


कर्मयोग उपयोग में खामी तो अधिकाय । 
पिण नीत शुद्ध अरु थाप नहीं, साधएणों ते न्याय ॥९ 


भिक्षुजी का कथन 
छटे गुण ठाणे प्रमाद कश्नो ते किण हीक वेरा लागठों 


जाणो॥ विषे कपाय अछुम अछुश्न जोग आयां पिण 
मद मती करें उंची ताणों ॥ 


छद्बा गुणल्थाव ३१९ 


जयाचायेजी ने ऊपर ढाल में जो यह कहा है कि मुनि 
विक्रिया-ऋद्धि से अनेक प्रकार के रूप घारण कर ले तो भी 
साधुपना नहीं जाता है, उनका यह कपन भ्रममूछक है | 
प्रमाण देखिए--- 
पचाठ-- हे 
अगगारस्स भाषियष्पणो अर्यंव्ा रुंवे विसय 
विसयमेत्ते बुईए नोचे बर्ण संपत्तिण विज्रु््विद्धवा ३ 
एवं परिवाडोए नेयव्य जाव संद माणिया ॥ २॥ 
--मंग० श० हे 3० ५ सत्र रे 
शब्दा्थ- अ० - साधु, भ०-भावित आत्मा का, अ०- 
यहू, य० - एसा, वि० - विपय, वि० - विषय मात्र है, बु० « कहा, 


नो० - नही, स० - सपत्ति, वि० - विकिपा की, ए० - ऐसे, प० -- 
परिपादी, ने० - जानना, जा० - बावत, स० - पालसखी रूप ॥ २ ॥ 


भावाथे--भावित आत्मा अनगार के विकिया करने के 
विपय में कहा है। परन्तु इतने रूप गत कार में किसी ने 
किया नहीं है, वरतमान में नहीं करते है और आगामी काल में 
करेंगे भी नहीं | जैसे ख्रीरूप का कहा वैसे द्वी पुरुष वगैरह 
का अनुकमे पाली रूप तक कहना | 

नोद---इस तरह सूत्र प्रमाण द्वात जयाचार्यजी के मत 
:का खंडन हो जाता है । पाठक विचार करें | 

तेरदपंथी कहते हैं कि संयम में दोप लगने पर छट्ठा गुण- 
'स्थान नए्ट नहीं होता है| हाँ, यह वे जरूर कहते है कि उन 
<ोपों को उचित (अदोप ) करार देंने (थाप कर देने ) से 
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संयम नष्ट हो जाता है। लेकिन नीचे छिखे सूत्रों से पता छगता 
है कि तेरहपंथियों कौ यह धारणा श्रम है कि दोप-सेवन से 
छट्ठा गुणस्थान नष्ट नहीं होता है । 

देखिए-- 

(१) ठा० ठा० ३ उ० 9 सूत्र १८ में संयम में दोष 
ढगने को चरित्र का प्रतीनीक बताया है। 

(२) ठा० ठा० 9 3० २ सूृत्न २१ में चोमंगी साधु 
परिषह से हटे तो उसे कुन्डरिक की तरह बताया है | 

(३) सुय० प्र० श्रु० अ० ८ सूत्र ३ में प्रमादी को कम 
बाल वीय और अंग्रमादी को अकर्म पंडित वीय बताया है । 

'' (9) आचा० प्र० श्रु० अ० 9 उ० १ सूत्र ६ में प्रमादी 
को धर्म से बिमुख बताया है | 

(७) भग० हा० १ उ० १ सूत्र ४३ में बताया है कि अंश- 
ब्रत अनगार की सात आठ कर्म ,प्रकृति ढीली हें। तो वे दृढ़ हो 
जाये अथीत्‌ कम-बन्धन गाढ़ा हो जाय और संसार का अन्त, 
नद्दो। 

(६) उत्त० अ० ५ सूत्र १९ में कहा है कि पंडित-मरण 
सव साधुओं को नहीं होता और न सब गृहस्थों को ही 
होता है परन्तु शुद्ध तहत पाठने वाले गृहस्थ व शुद्ध साधु को 
होता है । ह॒ 

(७) मग० श० है उ० ४ सूत्न १४ में मायावी को 
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छद्धी फोड्ता हुआ बताया है। मायावी द्वी स्निग्व आहार करता 
और अमायावी रूखा सूखा आहार करता बताया है | 


(८) भग० हा० ३ 3० ५ सूत्र ७ भें बताया है कि 
भायावी बिना आलोचना के मेरे तो देव-गति में मिथ्याद्ीष्टि 
सेवक रूप में उत्पन होता है । 


(९) भग० द्वा० १३ 3० ९ सूत्र १ से १८ तक में तथा 
उ७० ५ सूत्र २ में बताया है. कि सच्चे साधु भावित आत्मा को 
विक्रिया रूप करने की शक्ति होते हुए मी नहीं करते हैं, मायावी 
“ही करते है, अमायावी नहीं करते हैं | केवल शक्ति ही बताई है, 
चैसे वे करते नहीं है, पहिले किया नहीं है और कमी करेंगे भी 
नहीं । अथीत्‌ शक्ति रूब्धि रूप भें सदैव रहेगी छेकिन उपयोग 
रूप में न आयगी। 


(१०) भग० श० ३ 3० ६ सूत्र ह से ७ तक में मायावी 
को पिष्या-इप्टि और अमायावी. को सम्यकदष्टि कहा है। 
विक्रिया ऋद्धि की शक्ति बहाने के लिए है लेकिन उपयोग 
कमी करा भी नहीं, करते भी नहीं और कमी करेंगे भी नहीं। 

(११) ज्ञाना० प्र० श्रु० अध्याय १० उपसंदार सूत्र ४ में 
कह्दा है कि जो साधु प्रमादी बना हुआ है उसका चरित्र इसी 
तरह नष्ट होता है जैसे प्रतिपदा क़ा चन्द्रमा दिनों-दिन हीन 
होता हुआ अमावस्या के चन्द्रमा के रूप में नए हो जाता. है। 


पाठ इस प्रकार है--- 
न्ज्ये मिल 
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पाठ-- 
# जहूं चंदा तहं साहू राहू बरे हो जह तहां पमाओं। 
चणाई गुणा गुणो जंह तहां कमाई समण धम्मो पुणोवि 
पहदिणं जहं हाये तो सब्बहा ससीणासों तह पुण्ण 
चरित्तो बिहुँ कुसील संसाग्ग माहहिं ॥२॥ 
जणिय पम्माआ साहू हायंतों पददिण खमाइहि। 
जायेंदरणद्चचरित्तो. ततो दुक्खाई पांबेई ॥३॥ 
तथा होण गुणों विहु होऊ सुह गुरु जो गाई जाणिय 
सेचगा पुण्ण सुरुवोी जायह।च वड़्ढ माणे स सहरुच्व ॥४॥ 
(१२) उत्त० अ० ८ सूत्र १४ व १५में बताया है कि रस-गुद्धी 
साधु असुर कुमार आदि की योनि में उत्पन्न हो कर संसार में 
परिश्रमण करता है | 
(१३) सुय० ग्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २१ में बताया है 
कि व्यवहार-श॒द्धि के लिए निर्देप आहार छा कर संयोजणा 
दोप सहित भोगे ते वह संयम से दूर है। 
(१४) दश्वे० अ० २ मूत्र २ में कहा है कि भोग न 
मिलें छेकिन भोग की इच्छा करे तो वह त्यागी नहीं है । 
(१०) सुय० प्र० श्रुण अ० ७ सूत्र २३ में रसगद्धी को 
साधुत्व से दूर बताया है| 
'. (१६) दशबे० अ० ६ मूत्र ६ से ८ तक में कहा है 
कि जो १८ ठाणों में एक की भी विराधना करे तो वह साधुत्व 
से दूर है । 
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(१७) सुथ० श्रु० १ अ० २३० : पुत्र ९ में बताया है 
कि चाह्य परिम्रिह् त्यागी मास मास खमण करे तो भी माया-कपट 
के कारण अनन्त गर्मादिक दुख पाता है। 

(१८) सुय० प्र० श्रु० अ० १३ सूत्र १४ में कहा है 
कि ग्रज्ञावंत साधु हो के गव करे तो वह वाल अज्ञानी है । 

(१९) आचा० प्र० श्रु० अ० ३ 3०१ मूत्र ६ भ् 
प्रमादी मायावी को वार बार गर्भ में आना वतलाया है । 

(२०) ज्ञाना० १ श्रु० अ० १ सूत्र १७१ में बताया है 
कि मेघकुमार के मन में गृहस्थावास में जाने का अशुभ भाव 
हुआ तो वीर प्रभु ने उसे दुवारा दीक्षा दी | 

(२१) दशवे० अ० ५ 3० २ मृत्र ४८ से ५१ तक में 
तप चोर, वचन चोर, रूप चोर, आचार चोर, भाव चोर आदि 
को नरक में भ्रमण करना बताया है | 

(२२) भग० श० १ उ० १ सूत्र ३८ में साधु के दो भेद 
हे हैं---[१] शुम योग आसरी अनारम्मी [२] अशुभ योग 
आसरी आरम्मी। आरम्मी को चतुर्गति में भ्रमण करना 
बताया है। | 

(२३) भिक्षुजी ने एक दोष का सेवन करने वाले को 
असाधु कहा है | 

(२४) दश० श्रु० दश० ५ सूत्र 9 में बताया है कि 
ज़ो साधु पट्काय का रक्षण करता है उसे देव-दर्शन अबश्य 
होता है । 
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(२०) ठा. ठा. रे उ० ३ सूत्र ६ में तीन दफे प्रायश्चिता 
देने के बाद अपराधी को सेघ से निकाल देंने का आदेश है। 
(२६) दरश्वे० अ० ८ सूत्र ३१ व ३२ में अग्रतिबन्ध 
रहित शीघ्र आलोचना करने का विधान है | 
' (२७) आचा० श्रु० १ अ० २३० ६ सूत्र ३ में एक: 
ब्रत मंग होने पूर छः अ्रत का भंग होना बताया है। 
जयाचार्यजी ने कहा है-- 
४ एकम पूनमचन्द जिसा बद पखचन्द सु जोय,, 
ज्ञाना ता अ० १० में जिन कह्यो म्हारा साध साध्वी 
होय फ़ । 
जयाचायजी का यह कथन सत्य नहीं है | सूत्र में स्पष्ट 
लिखा है कि जो साधु प्रमादी होता है उसका चारित्र नष्ट हो 
जाता है । ऐसी हालत में विरुद्ध मान्यता क्यों ! 
देखिए पीछे दिया हुआ प्रमाण ने. ११--्ञाना० प्र० 
भु० अ० १० सूत्र 8। ' 
जयाचार्यजी का यह भाव है कि यदि साधु को कोई दोषा 
' ठग जाय तो जहाँ तक उस दोष का सम्बन्ध है उतना ही 
चारित्र नष्ट होता है, सम्पूण चारित्र नहीं, अर्थात्‌ छट्ठा गुणस्थान 
बना ही रहता है| दोष सेवे या न सेवे, आराध्रक हो या विरा- 
घक हो, छट्ठा गुणस्थान सुरक्षित है। अगर कोई इनसे. पूछे कि. 
जो साधु अभी एक मद्दीना हुआ मुनिषर्म में दीक्षित. हुआ है वह 
यदि कोई दोष-सेवन के जिसके लिए एक़ महीतें से अधिक: 
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(३- महने या ६ महीने ) का ग्रायश्त्रित बताया गया हो और 
चह ग्रायश्चित की इच्छा करने से पहिंले ही भर जाय तो यह 
कैसे कष्ट सकेंगे कि मरते समय वह छट्ठे गुणस्थान में था, अथवा 
यह कैसे कद्ट सकेंगे कि उसका मरण पंडित-मरण था £ 


प्रायश्चित की इच्छा रखने वाछा भी यदि बहुत दोप सेवन 
करने वाले के संग में हो तो भी वह आराघक नहीं हो सकता 
है। ऐसी हाढत भें उसका मरण भी हो जायगा तो वह्द बाल- 
मरण ही कहलायगा । 


इन ही के मिश्ुजी ने उपर्युक्त रचना में कहा है कि यदि 
करमवश प्रमाद कषाय आदि से किसी समय एक दोष छग 
जाय ते शुद्ध नीति से प्रायश्चित करने से छट्ठा गुणसथान बना 
रहता है छेकिन ज्यादद् दोष सेवन करने वाढे कपट करने बलि 
छिपाने वाढे का छट्ठा गुणस्थान रहने का विधान नहीं किया है। 


जयाचार्यजी ने कहा हे कि यदि अमुक दोप को दोष न 
'कहा गया हे! अथवा ऐसी. स्थापना की गई हो जिसमें किसी 
दोप का अदोष कहा गया हो, तब यदि वह दोष हो जाय 
ते छट्ठा गुणस्थान नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं | अब यहाँ 
हम देखें कि ख़ुद जयाचार्यजी ने ऐसी गृत स्थापना क्या क्या 
की है-- 


अम० विष्यु० ॥॥> में साधु का विरद्द बताया है और 
(उपयुक्त ) ज्ञीनी चची की ढाल २० व २१ में ऐसा बताया 
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है कि दो दृजार करोड़ से कम साधु कमी नहीं रहेंगे | यह 
पूवोपर विरोध है; अतः गृरुत स्थापना है । 
प्रश्नोत्तर ५६ व ५७ में कारणवश नित्य पिंड लेने कीः 
स्थापना की है | शात्र में रोगी नीरोगी अवस्था में लेना मना है 
“(विस्तार के लिए अध्याय ७ देखिए )। शात्र के विरुद्ध होने के: 
कारण यह गृरुत स्थापना है। प्र 
जयाचायेजी ने ऐसी बहुतसी स्थापनाएँ गृढत की हैं |. 
उदाहरण के लिए ऊपर दो दी गई हैं। 
भग० श० १० उ० २ में यह कहा गया है कि यदि 
साधु चरम समय तक अथोतू अन्तिम क्षण तक अपने दोषों की! 
आलोचना कर ले तो उसका मरण पंडित-मरण होता है अथीत्‌, 
मरते समय वह छट्ठे गुणस्थान में ह्वी होता है, अतः मरने से 
पहिल प्रायक्ेचत करने पर उनका (तेरहपंथियों का) मरणः 
पंडित-मरण ही होगा, उनका छहा गुणस्थान ही अन्त तक, 
रहेगा--ऐसा तेरहपंथी कहते हैं छेकिन यह भ्रममूलक है । शास्त्र' 
में एक विधान दूसरे विधान की अपेक्षा रखा करता है, एक 
विधान को हर पहल से समझने के लिए अन्य विधानी को भी' 
समझना जरूरी है अन्यथा अर्थ का अनर्थ होना संमव है ॥ 
तेरदपंथियों ने ऐसा ही अनर्थ किया है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा, 
है कि तीन बार प्रायरश्चित होने के बाद फिर दोष-सेंवन होः 
जाय तो साधु को संघ से बाहर निकाल देना चाहिए | तेरह- 


# ठा. ठा. रे उ० ३ सूत्र ६ ॥ 
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पंथियों ने यह न सोचा कि एक ही दोष को तीन बार से अधिक 
सेवन करने पर या तीन से अधिक दोप सेवन करने पर साधुत्व 
नहीं रहता है अर्थात्‌ छठ्ा गुणखान नष्ट हो जाता है फिर बहुत 
से दोपों का सेबन करने के वाद भी आलोचना का क्या मूल्य 
रह जाता है! एक तो वैसे ही भेशनती आचार्य के सन्मुख दीक्षा 
ढेने से छा गुणस्थान प्राप्त नहीं द्वोता है फिर ऊपर से तीन 
बार से अधिक दोप सेवन न भी हो तो भी छट्ठा गुणस्थान कहो 
से आ सकता है लेकिन अगर ऊपर से तीन बार से अधिक दोप- 
सेंरन हो जाय तब तो वहाँ छट्ठें गुणस्थान की एक क्षण के लिए 
भी कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, सुत्रती आचाय॑ से दीक्षा 
डी जाय और फिर मरने के समय तक तीन बारसे अधिक दोप- 
सेवन न हो अर्थात्‌ मरने से पहिंले का दोप सेवन तीसरा ही 
हो, तब्र साधु मरने से पहिले आलोचना कर ले तभी मरते समय 
छद्म गुणस्थान संभव है अर्थात्‌ तभी पंडित-मरण संभव है, अन्यथा 
नहीं । प्रइन० श्रु० १ अ० २ 3० २ सूत्र 9 में बताया है कि 
जो आत्मध्यान सहित शुद्ध अध्यचसाय से काल को प्राप्त हो 
चही पंडित है, उसीका देहान्त पंडित-मरण है | 


भगवती श० ८ उ० १० में टीकाकार ने कहा है कि 
जघन्य ज्ञानदद्नान वाढा चारित्र सहित हो तो वह चारित्र के 
बल से पंद्रह मच से अधिक भव संसार में धारण न करेगा | 
जयाचायजी ने इस कथन के आधार पर से निम्र प्रकार 
चतुर्मगी + बनाई है--- * 
के +-अम विध्व० पृष्ठ ३4 ४ मिथ्यात्वी अधिकार का पढ़िछा 
बोल | 
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(१) पहिछा पुरुष--शीछ-क्रिया आचार संह्दित, ज्ञान 
(सम्यक्त्व) रहित, पाप से निईत्त,घमे का अजान कार, देश 
आराधक, बाल तपरवी । 

( २ ) शील-क्िया रहित, ज्ञान ( सम्यक्त् ) सहित; 
सम्यकूदृष्टि देश विराघक, अन्नती | 

( ३ ) ज्ञान और शीढ-क्रिया सद्वित साधु, सबे आराधक 

| 

(9 ) ज्ञान क्रिया रह्तित सब विराधक अब्रती [ बाल 
पापी | । 

इस प्रकार सम्यक्‌ चार और सम्यक्‌ दरीन के आधार पर 
जयाचार्यजी ने चार भेद किए हैं। प्रथम तो ये भेद ही शाक्षोय 
दृष्टि से गृलंत हैं लेकिन यदि अम्युपगम सिद्धान्त से थोड़ी देर 
के लिए ये भेद मान भी लिए जायें तब भी जयाचायेजी का 
यह कथन, कि अनेक दोषों का सेवन करन पर भी मरने से 
पहिले आलेचना करने पर छट्ठा गुणस्थान नष्ट नहीं होता है, 
डीक नहीं बैठता है। जयाचायेजी ने दूसरा भेद अन्नती-देश 
विराधक का किया है। यहाँ यह न समझ लेना चाहिए कि वह 
देश विराधक होने से चारित्र का आराधक हो गया । स्वयं उन्होंने 
ही उसे चारित्र-विहीन कहा है अतः जहाँ तक चारित्र का 
सम्बन्ध है वह प्रूृणं विराधक है लेकिन क्योंकि वह सम्यकू- 
ज्ञान-सहित है इसलिए विराधक से पहिले देश” का विशेषण 
ढगा है। यह न समझ लेना चाहिए कि देश विराधक में “देश! 


उद्दा गुणस्थान शे२० 


का सम्बन्ध किसी भी दृष्टि से अथवा किसी भी अंश में चारित्र 
से है | नहीं, उसका सम्बन्ध केवल सम्यक्त्व स--सम्यकदरशन 
और सम्यकूज्ञान से--है । अतः दोष-सेवन के कारण जिसके 
चारित्र की विराधना हो गई है लेकिन जिसे सम्यकत्व है वह 
'दूसरी अणी में आने पर भी चारित्र की दृष्टि से पृण विराधक ही 
'होगा और चारित्र की दृष्टि,से पूण विराधक होने पर वह छट्ठे 
गुणस्थान में नहीं आ सकता है, क्योंकि छंट्ठटे गणस्थान के 
लिए सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक््‌ चारित्र दोनों की दी परम 
आवश्यकता है, सम्यक्‌ ज्ञान हो और चारित्र न हो तो वह छट्ठे 
गुणस्थान में कदापि नहीं आ सकता । इस तरह जयाचार्यजी 
की चतुर्मगी के आधार पर से ही छट्ठे गुणस्थान के सम्बन्ध में 
उनकी ऊपर बताई हुई मान्यता का खंडन हो जाता है । 


रही उक्त चतुर्मगी के शास्रीय इष्टि से गृढत होने की 
बात | यह जैनदशन का एक मुख्य सिद्धान्त है कि न कोरी 
जानकारी से कोई ज्ञान चाहे वह सत्य ही क्यों न हो सम्पकू- 
ज्ञान हो सकता है, और न कोरे आचरण से ही कोई चारित्र 
चाहे वह ठीक ही कयें न हो, सम्यक्चारित्र हो सकता है। 
सम्यकज्ञान और सम्पकूचारित्र के लिए सम्यकृदरन होना 
अनिवाय है | एक व्यक्ति जैन शातत्रों को--सूत्नों को-पढ़कर 
जैन शात्र का अच्छा ज्ञान प्राप्तकर छेता है लेकिन उसे उनपर 
विश्वास नहीं है अथथीत्‌ उसे सम्यकूदशन नहीं है तो उसका वह 
ज्ञान सल्न ज्ञान होते हुए भी सम्यकूज्ञानं न कहछायगा और उसे 
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सम्यकृज्ञानी न कहा जा सकेगा । यही बात चारित्र के सम्बन्ध 
में है। अब देखिए, जयाचार्यजी ने जो पहिले भेद में देश 
आराधक का वर्णन किया हैं उसके लिए लिखा है कि वह 
शीढ-क्रिया (सम्यक्‌ चारित्र ) सह्षित तो होता है लेकिन उसे 
' सम्पक्त्व नहीं होता है अथौत्‌ उसे सम्यकज्ञान व सम्यकूदशन 
नहीं होता है । समझ में नहीं आत़ा कि सम्यकृदरीन के बिना 
सम्यकुज्ञान के बिना अथात्‌ सम्यक्त्व के बिना सम्यकूचारितर 
कैसा और सम्यकूचारित्र के बिना आराधक--चांहे वह देश 
आराघक ही क्‍यों न हो--कैसा ! 
ऊपरं जयाचार्यजी की चतुर्मगी की गुढती भी बता दी है 
और उसी के आधार पर छट्ठे गुणस्थान विषयक उनकी मान्यता 
को भी खंडित कर दिया है | अब हम सूत्र # द्वारा बताये हुए 
तद्‌विषयक भेदों को छिखते हैं । सूत्र में निम्न प्रकार तीन भेद 
कहे हैं--- न्‍ 
[१] उत्कुष्ट--वह व्यक्ति जो भति श्रुति अबधि मनःपर्यय 
व केवछज्ञान में से एक या अधिक ज्ञान का धारक हो। केवल- 
ज्ञानी तो उस मव से मोक्ष जाय पर अन्य व्यक्ति तीन भव से 
अधिक संसार में भ्रमण न करे, द्वादश अंग का' पाठी हो, भाव- 
क्षायिक हो । 
[२] मध्यमर--वह व्यक्ति जो सम्यकूज्ञान, दर्शन और 
चारित्र वाल हो, एकादश अंग का पाठी हो, क्षयोपशम मावी हो, 
# भगवती श० ८ उ७ १० 





छह गुणस्थान * शेवे१' 


विशेष उद्यमी हो, और जो ७-८ “भव से - अधिक संसार में 
प्रिनश्रमण न करे | 


[३] जधन्य--वह व्यक्ति जो सम्यकूदर्शन ज्ञान चारित्र, 
का धारी हो, दयामाता के ८ ग्रवच्नन वाला हो, जिसका मर्ति-- 
श्रुतज्ञान निमछ हो, जो निरतिचारी हो, शुभ नीति से-आरापना। 
करने बाढा हो, कम॑ योगसे कोई दोप छग जाय तो शास्त्रानुकूछ” 
उसकी आठोचना करने वाछा हो, और अखण्ड चारित्री हो |. 


पाठक देखें कि शास्त्रीय त्रिमंगी कितनी अप्रवे और महत्त्व- 
पूर्ण है| इस में जघन्य चारित्री को भी सम्यकृदशन,ज्ञान चारित् 
थार कहा है जो ठीक भी है छेकिन जयाचार्यजी ने तो सम्यकत्व- 
विहीन को ही देश आराधक कह डाढा है| शास्त्रीय-त्रिसंगी और. 
जयाचार्यजी की चतुरमगी दोनों को तुलनात्मक दृष्टि.सें देखने 
पर पता लगेगा कि शास्त्रीय विवरण चारित्र और सेग्रम कीं, 
ओर तथा तपस्या और आत््म-निम्रह की ओर छे जाने वाला हैं 
जब कि जयाचायजी का कथन दिपिलाचार का पोषक और आत्म-- 
संयम तपस्या आदि की ओर से उदासीन या विमुख करने वाल 
है। वैसे जयाचार्यजी ने तीसरा और चौथा भेद गढत नहीं 
किया है केकिन उन॑ में मी वह दिशा नहीं आ पाई है, जो आनतीः 
चाहिए थी । पाठक विचार-पूषेक देखें तो पता चलेगा कि सूत्रः 
में बताया हुआ जधन्य चारि्री जयाचार्यजी का - बताया हुआः 
सब-आराधक, स्वे्रती, ठद्वतता है। यह जमीन आसमान का. 
भेद नहीं तो और क्या है ! कं 
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संयम की दृष्टि से भगवंती श० २५ उ० ७ सूत्र १ में 
ग्तथा उत्त०ज्ञ० २८ सूत्र ३२ वे ३३ में जीवन की जो अ्रीणियाँ 
बताई हैं उनमें से प्रथम दो श्रेणी छट्टे गुणस्थान में आती हैं। 
कोई छट्ठे गुणस्थान में है या नहीं, यह ठीक समझने के लिए उस 
'अणीनब्रिमाग से सह्ययता मिल सकती है इसलिए उसे नीचे 
/दिया जा सकता है--- 
. (१) सामायिक सेयमी-चार यामरूप श्रमणधर्म तीन कर्ण 
प्तीन योग से स्पश करता हुआ सामायिक संयमी कहलाता है । 

(२) छद्ोस्थापनी-परूवत पयीय छेद कर आत्मा को पाँच 
न्याम रूप धर्म में स्थापन करता हुआ विज्युद्ध पौँच याम रूप परम 
वको नव कोटि से स्परी करता हुआ छदोस्थापनी कद्ृछाता है । 

(३) परिहार विशुद्ध-निरन्‍्तर तप का सेवन करने वाला 
परिहारविश्वुद्ध चारित्री है। 

(9) प्रक्ष्म सम्पराय-लोम को सूक्ष्म अनुवेदता हुआ जो 
रहे वह उपशम या क्षायिक श्रेणी में रहता है और यथाख्यात 
चारित्र से किंचित्‌ कम ढवोता है, उसका गुणस्थान-ग्यारहवां दोता 
है । उसे सूक्ष्म सम्पराय चारित्री कहते है। | 

(५) यथारूयात-केवलज्ञानी को ययाख्यात चारित्री कहते 
हैं | इसका गुणस्थान १३ थां होता है । 

नोट--उब्बा० के समवशरण अधिकार के सूत्र रे५' 
मे यह कहा है कि भगवान के साधु तीन खोटी लेश्या रहित 
होते हैं. । 


छट्ठा गुणल्थान हरे 


ज्ञाना० प्र० श्रु० अ० १९ सूत्र २७ में कुन्डरीक और. 
पुन्दरीक का उछेल है। वुल्डरीक ने १००० वर्ष तक चारिज्र' 
का पाठन किया, लेकिन देहान्त से ढाई तीन दिन [ अल्प 
काल ] पहिले गृहस्थी हो गया, राज्य अंगीकार कर लिया, अन्तः-- 
पुर में विषय-सेवन में गृद्ध हे! गया, परिणाम यह निकछा कि. 
वह मर कर नरक में गया | अब कोई मछा आदमी इन आँखें के 
अन्वें। से पूछे कि सूत्र में ऐसा स्पष्ट उदाइरण होते हुए भी तुम 
क्यों यह मान बैठे हो कि मरने से पहिले कितने ही दोष-सेवन: 
करने पर भी आलोचना मात्र करने से छट्ठटा शुणस्थान कायम: 
रहता है ! ओरे भाई, १००० वषे का चरित्रि-्पाछन ज्यादह 
कीमती हैं या थोड़े सु समय की आलोचना १ १००० वर्ष तप. 
करके भी ढाई तीन दिन के पतन ने कुन्डरीक को डुबा दिया। 
तो अनेक दोष-सेवन करने के वाद, जन्मभर दोषमय जीवन 
बिताने के बाद, एक आलोचना मात्र से कैस उद्धार दो जायगा ?' 
हों, पुन्डतीक की तरह जीवन शुद्ध और विचार निर्मल हैं। और 
थोड़े समय की ही तपस्या क्‍यों न हो तो मी संदूगति प्राप्त 
हो सकती है । सदगति और दुर्गति तो परिणार्मों पर निमेर है। 
परिणाम शुद्ध है तो सदूगति है मोक्ष है, परिणाम अशुद्ध हैं तो 
दुगेति है, बन्चन है, नरक है, निगोद है। अब तेरहपंथी अपने 
हृदय पर हाथ रखकर देखें कि उनके परिणाम छुद्ध हैँ या 
अशुद्ध ! 

जयाचारयजी ने यह भी कहा है कि संघ का कोई साधु अपने 
दोष छिपाएं, दिल में रखे, आलोचना न करे तो उसका दुर्प्यरि- 
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शाम उसे ही भोगना होगा,, संघ के अन्य व्यक्तियों को नहीं। 
न्यह बात भी गृछत है। एक साथ रहने से, हर समय संग 
जीवन बिताने से, एक दूसरे के गुण और दोषों का पता छगना 
"स्वाभाविक और सहज है। संघ में कोई दोष-सेवन करे, करता 
रहे तो उसके साथी अन्य साधुओं को पता छग द्वी जायगा | 
' बे उसके दोषों को इसलिए न प्रकट करें क्योंकि वह स्वयं 
मौन है ते उसके दोष के प्रकट न होने की जिम्मेदारी उसकी 
तो मुख्य रूप से है ही, अन्य साधुओं पर भी हुई। अपने 
दोष छिपाए जायें या दूसरे के, छिपाना है तो चोरी ही और चोरी 
में कोई ज्यादह भाग हे चाहे कम, .भाग लेने वाला है चोर ही, 
ओर जो चोर है वह अपराधी है, और अपराधी को सजा मिलनी 
ही चाहिए अर्थात्‌ उस दोष के दुष्परिणाम का फल उसे चखना 
ही चाहिए | संघ प्रत्येक सदस्य मुनि के किए जिम्मेदार है, 
- वह अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता, अतः इस विषय मे 
जो जयाचायेजी ने कद्दा है वह असत्य है, शिषिलाचार- 
- पोषक है । ऊपर बताई हुई चोरी करने वाछा साधु और उ्त 
चोरी को छिपाने वाढे साधुओं का मह्गत भंग होने से छट्ठा 
गुणस्थान कैसे रह सकता है ! विचारशीक पाठकबुन्द . 
विचार करें| ऐ 
पुलाक नियंठा बारे के लिए सुय० प्र० श्रुण अ० ७ सूत 
२६ # में यह बताया है कि वह संयम के सार से रहित था । ये 
+ अन्नस्स पाणास्सिहलो इयस्स अणुप्पिय॑ भाषती सेव माणे। 
परसत्थयं चेव कुसीलय च निस्साए होई जाहों पुलाए॥ 


छटा गुणस्थान ३३५ 


'तेरहपंथी कहो करते है कि जब वह चक्रवर्ती की सेना को मार 
कर भगा देता है तव भी उसका गुणस्थान नहीं जाता है। छेकिन 
उनका यह कथन असत्य है क्योकि जब संयम के सार से रहित 
है तव छट्ठा गुणस्थान कहाँ रहा ! इसमें तो शक्ति का वर्णन मर 
किया है | ठा० ठा० ५ 3० ३ मृत्र ४ में भी ऐसा ही बताया 
है। दूसरे, उसमें बुक्कुसत नियंठा दोप-सेबी को अंशब्ती 
बताया है | तीसरे, कुशीर नि० को चारित्र के कुशीरू का 
'सेवी बताया है) चौथे, निम्रन्थ नि० को दोप न लगाने वाठा 
वताया है। पाँचने स्नातक नि० को शुद्ध संयमी केवढी आदि 
बताया है | इस पर से यह ठहरता है कि अधिक से अधिक तीन 
'दोप का सेवन करने पर आलोचना हो तब छठ्ठा गुणस्थान रह 
सकता है, इस से अधिक दोप होने पर नहीं । 


इस सत्र उपयुक्त विवरण से यह बरिह्कुल स्पष्ट हो जाता 
है कि छट्टे गुणस्थान विपयक जयाचार्यजी की मान्यता भ्रम- 
मूलक है। अब हम ज़रा देर के लिए जयाचार्यजी की इस 
मान्यता को ठीक भी मान के और ज़रा गंभीर विचार करें तो 
हम देखेंगे कि इस मान्यता मे ही परस्पर प्रूवीपर विरोध होने से 
यह पूरी की पूरी मान्यता अथे-हीन है। आलोचना का अर्थ 
'दोता है आत्मकल्याण के हेतु झुद्ध हृदय से कमजोरीवश या 
अनजान में हो जाने वाले दोपों का मन-बचन-काय से 
पश्चाताप | अतः अगर हम यह समझें कि सारी उम्र दोष- 
“सेबन करें, मरने से पहिले आछोचना कर लें तो हमारा मरण 
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पंडित-मरण होगा और हमें सदूगति प्राप्त होगी तो यह हमारी 
अव्वल दरजे की मूखेता ही होगी। जो आलोचना खाद के. 
ढिए की जाती हैं, जिस आछोचना में आत्म-कल्याण की सच्ची 
भावना नहीं होती है, जिस आलोचना में आँखें तो आँसू बहाती 
है ढेकिन दिल नहीं रोता है वह आलोचना आलोचना नहीं है, कूट- 
नीति है दम्म है। तेरहपंथियों की उक्त मान्यता तो उन हिंदुओं 
की मान्यता की तरह निकम्मी और स्वाये-मूछक है जो ये सम्न 
लेते हैं कि वर्ष भर पाप: करके गंगा में डुबकी छगा आयेंगे और 
वहाँ अपने पाप धो देंगे । भला, शरीर धोने से कहीं पाप घुछा 
करते हैं, और क्या मन को पानी से धोया जाता है १ कमी 
नहीं। बेचोरे .तेरहपंथी आज इसी चक्कर में फैंस कर आत्म- 
कल्याण के सच्चे मागे से तो वंचित हो गए है, केवल मात्र 
रिवाज पीठ कर खर्ग के मजे उड़ाना चाहते हैं, लेकिन वे याद 
रखें कि उनके काये उन्हें खगे का पासपोट न देंगे, उन्हें मोक्ष 
मार्ग का रास्ता न दिखायैंगे बल्कि उन्हें नरक में ढकेढेंगे,, 
उन्हें अनन्त काल तक संसार में परिच्रमण कराएँगे। 


ल्‍्द््ज्र कुकर 
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अकेले में साजुत्क 
प्रुइशनू--अकेडे में साधुत्व है या नहीं ! 


उत्तर--है | उत्तरा० अ० ३२ सृन्न ५ मे बताया है कि 
कदांचित अपने से बढ़कर गणवन्त अथवा सामान्यगणी न मिले 
नो प्राप ठालने हुए अकेले ही सेयम में विचरना उचित है। 
जयाचार्यजी ने भी ग्रइनोत्तर के प्रश्न २८ में ऐसा लिखा है कि 
साध त्रिना कारण अकेला न विचरे | इससे यह तात्पर्य निकलता 
है कि यदि कारण हो तो साधु अकेला विचर सकता है | छट्टे 
गुणस्थान विपयक विवरण में मी ऐसा ही कहा गया है कि 
आचाये उपाध्याय पविन्नणी बिना रहना प्राह्म है कारण कभी 
साधु कम हो । अतः यह स्पष्ट है कि अकेढे में साधुपन है । 
देखिए--- 
पाह-- 
- नवा लमभेज्ञा निउण सद्दाय गुणा हिय॑ वा घुणओं 
सम॑ वा, एग़ो वि पावाह विवज्यंतों विहरेज कामेसु 
असज्ञमाणा 0 ५ ॥ ४ ९५ 726 
५ - ““उत्त० अ० द२ सत्र ५ 


रे २० 
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शब्दाथे-- न० - नहीं, वा० - कदाचित, ल० » मिक्के, व० - 
अच्छा, विवेकशील, स॒० - शिष्य न मिले, वा०- अथवा, गु०-- 
गुणकारी, अ० - अधिक, गु० - गुण करके, स० - सरीखा, वबा० - 
अथवा, स्वत , ए० - अकेला, वि० - वही, पा० - परापकर्म, वि०- 
विशेष, व० - छोड़ता हुआ, धि०- बिचरे, का० - सथम काम के 
विपप्र, अ० - सावधान होता हुआ प्रवर्तें ॥ 

भावाथ--समान या उत्तम शिष्य की प्राप्ति नहीं होते 
तो अकेला द्वी पापकारी अनुष्ठान का त्याग कर के काम भोग 
प्रतिबंध रहित करता हुआ संयम में विचेरे | 


आचा० श्रु० १ अ० ५ 3० १ सूत्र में यह बताया है 
कि आठ अवगुणों का धारी अकेला विचरता है । ( १ ) बहुत 
क्रोधी (२) मानी ( ३ ) मायांवी, (9 ) छोभी, प्मपिष्ट 
(५) घूत ( ६ ) ढोंगी (७) दुष्ट परिणामी ( ८ ) प्रमादी। 
इसका यह भाव है कि जो व्यक्ति इन आठ अबगुणों का धारक 
है वह संध में रहना पसन्द न करेगा क्योंकि वहाँ उसकी दाल 
न गल सकेगी । अकेला रह कर द्वी वह अपनी स्वाई-सिद्धि करा 
चाहेंगा इसलिए ऐसा अवगुणी साधारणतः अकेछा ही विचरता 
है । ढेकिन इससे यह न समझ लेना चाहिए कि जे भी अकेला , 
विचरता है वह इन आठो अवगुणों का धारी है। अवगुणी 
अकेला विचरता है, जो अकेला विचरता है वह अवगुणी है-- 
ये दोनों बातें अछण अछग हैं, अन्यथा शाख्ों में सदृगुणी के 
अकेले विचरने का विधान क्यों होता ! आचा० का प्रमाण 
पहिंले दिया जा चुका है। ठा. ठा, ८ सूत्र १ में भी ऐसा 
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आया है कि गुणसहित का अर्थात्‌ गुणी साधु का अकेला हना 
कल्पता है। उस गुणी में ये गुण हों--(१) श्रद्धाबंत (२) 
सत्यवादी (३) चुद्धितान (४) बहुसुत्री (५) संगतिवंत 
( ६ ) अत्पाधि-करणवान ( ७ ) बीयबंत ( ८ ) कोच रहित । 


अतः स्पष्ट है कि गुणी व्यक्ति उचित सेगति न मिलने 
पर अकेा ही विचरता हुआ स्राधु-धर्म का पालन कर सकता 
है। आजकल अवगुणों का साम्राज्य है और गुणी व्यक्ति तो 
दुरुभ ही हैं। किसी गुणी व्यक्ति को अच्छी संगति मिलना 
कठिन है । संघों तक में भी पूरी अव्यवस्था, दंभ और अनाचार 
है। ऐसी हालत में साधुता के मुमुक्षी गुणवान व्यक्ति को 
अकेछा विचरना हो अधिक श्रेयस्कर है। सूत्र में इसकी पूरी 
भूत अनुमति और आह है। यह हो सकता है कि आठ अवब- 
गुणों का घारी अकेछा बिचेरे । ऐसा होगा तो वह उस गुणी 
साधु 'की कोटि में नहीं आ सकता जिसके लिए सूह्न में अकेला 
विचरना कह्पता कहा है। जो साधु अकेला विचरण करें 
उप्तमें ऊपर त्रताए हुए आठ अवगुण नहीं होना चाहिए अन्यथा 
चह साधु न हो कर साथुनेषधाती असाधु ही होगा। शेष 
केबली-गम्प ! 


5सऋछछद््उ9 
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/£९ 
स्श्ध्वा 


याचायेजी ने प्रनोत्तर के प्रश्न ३७: 
में बुहदूकलप उ० हे का ह॒वाढय 
देते हुए लिखा है कि साधु के स्थान 
- 2४ भेन्‍छ्छ पमेंसाघ्वी को जो १७ कार्य करने का 
निषेध है वह रात्रि के सप्रय के लिए है। छेकिन उनका यह कथन 
निराधार है, क्योंकि सूत्र में रात्रि का कहीं मी उल्लेख नहीं है। 
दूसरे जब साध्यी को रात्रि के समय साधु के पास रहना ही 
मना है तो फिर १७ काय करने के निषेध का अर्थ ही क्या है! 
अपने शिथिलाचार का समन करने के ढलिए, उसे धर्मालुकूल 
बताने के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से यद्द कल्पना की है। 


वे काम इस प्रकार है--(१) जाना, (२) खड़ा रहना, 
(३) बैठना, (8) सोना, (५) निद्रा ढेना, (६) विशेष निद्रा 
हेना, (७) झँवना, (८) चार्रे प्रकार के आहार में से कोई भी 
आहार करना, (९) टट्टी जाना, (१०) पेशाब करना, (१९१) 
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जअल्गम डालना, (१२) नाक साफ करना, (१३) सिज्ञ्ाय 
करना, (१४) ध्यान करना, (१५) लेटना, (१६) काउस्सग 
करा, (१७) मिधश्ुक्की पडिमा करना | अब मठा देखिए, जब 
साधु के स्थान में साध्वी को आहार करने की मनाई है तब यह 
मनाई रात्रि के समय पर क्यों कर छागू हो सकती है जब 
कि रात्रि में आहार ढेना तो साधु साध्वी दोनों को वैसे ही 
मना है १ बिल्कुल साफ बात होते हुए भी अपनी तरफ से ऊट- 
पठाँग कल्पना करना कहाँ तक उचित है! अतः यह स्पष्ट है 
कि ये काम हर समय के लिए मना हैं । छेकित ये छोग इनमें 
से कई काये करते हैं । मुख्यतः आहार का सम्बन्ध तो सब 
को माढ्म ही है । आहार छाना, पानी छाना, पलेवन करना, 
साधु के स्थान में आकर बैठना और बातचीत कंत्ा, ऐसे 
अनेक तरह के काम होते हैं जो स्वया सृत्न-विदद्ध हैं । 


ठा.ठा. 9 3० २मे यह लिखा है कि अक्रेछा साधु अकेली 
साथी को आहार दे सकता है--ऐसा तेरहपंथी लोग कहते हैं 
और इसके आधार पर आहार-सम्भोग करते हैं। यह भी 
अनाचार है। उपरोक्त पाठ में सूत्र १८ के अनुसार प्रथम 
रास्ता पूछने कौ वात आयी है इस से स्पष्ट है कि अगर कोई 
साध्वी राखा भूछ कर अकेली रह जाय उस समय के लिए 
यह विधान है, हर समय के लिए नहीं | 


उ्यपह्मर 3० ६ में ढिखा है कि अन्य गण में से सदोष 
आध्यी आए तो उसे दंड देकर उसके साथ एक खान में भोजन 
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करना, एक स्थान में बैठना आदि भ्राह्य है--ऐसा जयाचायेजी ने 
कट्ट कर अपने शिथिलाचार की सफाई दी है- और उसे जारी 
रखा है छेकिन यह भी असंगत और श्रममूलक है क्योंकि वहाँ 
सूत्र १७, १८,१९ और २० में से २ सूत्र तो साथ के छिए हैं 
और दो सूत्र साध्वी के छिए हैं, उसका आशय ऐसा है कि 
अन्य गण से साधु या साध्वी आंबे तो आचार्यादिक से दंड 
ढेकर साध्वी साध्वी के पास और साधु साधु के पास रहे और * 
उपरोक्त काय करे | अतः स्पष्टतः जयाचार्यजी का मन्तव्य श्रम- 
पूर्ण है, सत्य के विपरीत है। 


# व्यवहार 3० ७ की साक्षी देते हुए जयाचार्यजी ने 
* नी कप्पति निर्गंथाणं निम्ांथि अप्षणो अह्मए 
पव्वा विचएवा झुडा वित्तएवा सिक्खावित्तएवा 
सेहावित्ततवा उनहावित्तणवा, . सव्ित्तएवा संशझ्ु- 
ज़ित्तणवा संवासित्तरवा, तीसे इत्तरियं दिसेवा 
अणुदिसंवा उद्धिसिच्एवा धारित्तएवा ॥ ६ ॥ 
कृप्पति निरगंथाणं निरगं्थधाणं अण्णेसि अद्वाएं पव्वा 
वित्तएवा जाव संश्ुुज्ञिचएवा तीसे इच्तरि य दिसेवा 
अणुदिसंवा मडितए्वा जाद जाव उद्धिसित्णवा 
घारितणवा ॥ ७॥ णो कप्पति निर्गंथीणं निरगंथ 
अप्पणों अह्यए पव्याविचएवा मुंडा विचएवा जाव 
उद्धिसितएवा घारितएवा॥ ८॥ कपति निर्गं 
थण्ं निग्गंथाणं निग्गंथाणं अहाए पन्व वित्तएवा 
मुडवित्तएवा जाव उद्धिसितएवा घारित एवा ॥ ९॥ 
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डिखा है कि आचार्य के लिए साध्वी को भाव-मुंडित करना, 
सिखाना, गे।चरी सिखाना, अतिलेखना सिखाना, महात्रत से 
स्थापन करना, एक ठिकाने जीमना, एक ठिकाने बैठना, ग्राह्म 
है | छेकिन यह भी असंगत और असत्य है ) वहाँ तो सूत्र ६-७-८ 
और ९ में ऐसा वर्णन आया है कि जिस ठिकाने साधु रहता 
हो और वहाँ पास मे आयिका न हो और कोई ज्री वैशाग्यबंत 
होकर दीक्षा लेनी चाहती हो तो उसको साध्वी के आश्रय में 
रखने के लिए. कह कर उसको भाव-मुडित करे तथा अन्य 
कार्य करें, और जहाँ साध्वी रहती हो वहाँ उसे पहुँचा कर 
उसके घुपुर्द कर दे । यहाँ वात साध्वी के लिए भी किसी 
पुरुष को दीक्षा देंने के विषय में है। अब देखिए, यहाँ जया- 
चार्यजी ने अथ का कितना अन्थ किया है ? विशेष समय के लिए 
और बह भी बहुत थोड़े समय के लिए जो वात कहीं गई है 
उसे साधारणत; समझना भर्थात्‌ उसे हर समय के लिए छागू 
करना सरासर अन्याययुक्त और असत्य है। अपवाद मार्ग को 
राजमागे बनाना साधारण भूछ ही नहीं है, एक अक्षम्य 
अपराध हैं | 


निशीध० उ० ४ मूत्र २५ व व्यवहार उ० ५ मे संभोग 
अपबवाद मार्ग के लिए कद्ा है कि खखारे विना साध्वी के साधु 
के यहाँ नहीं जाना चाहिए---इसका सहारा ढेंते हुए जयाचार्यजी 
ने कहा है कि साधु साध्वी के यहाँ उखार कर जा सकता है। 
लेकिन यह बात गृढत है। यहाँ तो सिर्फ यह भाव है कि कभी 
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जाना आवश्यक हो, उचित हो ( जैंसे सर्पादि ने कांटा हो उस 
समय जाना पड़े ) तब खखार कर जाना चाहिए, बिना खखारे 
नहीं जाना चाहिए। जयाचार्यजी ने जो निष्कर्ष निकाठा है वह 
मिथ्या है, खैचातानी है । 


ये छोग जो आर्यिकाओं का छाया हुआ मोजन ग्रहण 
करते हैं और जो आहार-प्म्भोग करते हैं. उसका ग्रतिवाद स्पष्ट 
रूप से सूत्रों में है । उदाहरण के लिए प्रमाण देखिए-- 


गच्छाचार पैयना के सूत्र ६१ में छिखा है कि आर्यिका 
का छाया हुआ आहार साधु न छे, चांद दु्िक्ष हो, और 
मरणान्तक कष्ट हो तब्र भी साधु रहते तक उसे ग्रहण न करे । 
इसी के सूत्र ८५ # में यह कहा गया है कि थ्री का सैंगठा अरहन्त 
भी कर ले तो निरचय मूलगुण नष्ट होता है | अब विचारिए कि 
जव अरहन्त तक को स्त्री के सैंगठे से दोष छग सकता है तब 
ये बेचारे किस गिनती में हैं ! 

स्‍त्री जहाँ से उठे उसी जगह आकर फौरन ये छोग बैठ 
जाते हैं जब कि शास्त्रानुसार ( उत्त० अ० १६ के अनुसार ) 
कम से कम स्त्रीके उठने और वहीं इनके बैठने के बीच में एक 
घंटे का अन्तर होना जरूरी है | 


# जंत्थित्थि कर फरिसे लिंग्ी अरिहाबि सेयम्रवि 
करिज्जा | ते निच्छ यओं गोयम १ जाणिज्जा 
मूलग॒ण मे ॥ ८५ ॥ 


साध्वी श्७ण 


आचार्य के बापरे हुए कपड़े चोकपद्ा आदि आर्थिकाओं 
'को वापरने के लिए दिये जाते हैं जो सर्वथा शास्त्र की आज्ञा के 
प्रतिकूल है | ब्रह्मचारिणी को वे कपड़े वापरना मना है | 


इस तरह जहाँ साध्वी से सम्पर्क का सवाल है वहाँ भी 
थे लोग पूरी तरह दोषी ठहरते हैं । 





अध्याय $ २७ 
जिक-झाज्ञान्पालन 


हिलिे अध्यायों में यह बात अच्छी तरह 
बताई जा चुकी है कि तेरहपंथी साधुओं 
का जीवन साघुत्व से कोर्सो दूर है! 


तो हम देखेंगे कि उनके काये में व्यव- 
हार में जिन-आज्ञा-पालन की बहुत अब- 
* हेठना है | वे जिन-आज्ञा-पालन की दुह्ाई देते हैं, इसकी 
घोषणा भी करते हैं छेकिन जिन-आज्ञा का जिसे हम वास्तविक 
पालन कहंते हैं चह उनके जीवन में नहीं है । जो वे करते हैं 
उसे जिन-आज्ञा-पालन कह कर शब्दों से तो नहीं ढेकिन भावों 
से अपने को जिनेन्द्र मगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, जो स्पष्टतः 
उनकी अनधिकार चेष्टा है। जिनेन्द्र के बचनों का, जो आज 
हमे आगम द्वारा ही उपलब्ध है, ठीक ठीक पालन करना ही 
सच्चे अर्थो में जिन-आज्ञा-पालन है और इसका इन तेरद्रयँथियों 
' के बीच में पूरा पूरा अमाव है | 
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यूँ तो पहिले की बहुत सी बातों को लेकर दिखा दिया 
है कि इन तेरहपंथियों द्वाता जिन-आज्ञाओं कौ खूब अवेहेलना 
होती है लेकिन फिर भी यहाँ संक्षेप रूप में सूत्र रूप में उनकी 
जिन-आज्ञा-विरुद्ध क्रियाओं की ओर संकेत किया जाता है--.- 
(१) अहप वर्षा होते समय अथवा तेज हवा चलते समय 
गोचरी के लिए जाना | 
(२) थापीता दोप सेवन करना | 
(३) सचित्त अचित्त का विचार न करते हुए पदार्थ 
ग्रहण करना | 
(४ ) जीमण का भाद्वार अधिक लेना | 
(७) नित्य पिंड ग्रहण करना | 
(६ ) मिलते हुए भोगो का सेवन करना | 
(७) अनाचार को आचार कह कर उसका सेवन करना | 
(८ ) दान और दातार की अझसा करना | 
(९) अज्ञात छुछ की गोचरी न कर के स्वादिष्ट भोजन 
वाले कुछ की गोचरी करना | 
(१०) ईंयोसमिति का पालन न करते हुए चलना | 
(११) जिन-आज्ञा के विरुद्ध वस्त्र और पात्र' का उपयोग 
करना' | 
(१२) मुँह द्वाथ आदि छोटा बड़ा स्नान, सम्बन्धी भाज्ञा 
का उछेघन करके, करना | 
(१३) आहार विद्वार निहार में गृहस्थों को साथ रखना। 


हे 
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(१.४) अप्रशस्त प्रतिलेखना करना । - 


(१७) गृहस्त्रों से शिक्षण प्राप्त करना व अल्प बयवालों को 


शास्त्र पढ़ाना । 

(१६) पृथ्वीकाय आदि त्रप्त जीबों की हिंसा करना। 

(१७) संदेश आदि द्वारा पत्रव्यवहार तार आदि का काम 
करवाना | 

(१८) दरवाज़ा खोलना, बन्द करना; खुलवाना, बन्द 
करवाना । 

(१९) माया-कपट भरी भाषा बोलता, भाषा समिति का 
पालन न करना । ह 

(२०) कपटपूर्ण भाषा द्वारा गृह॒स्थों से काम कराना । 

(२१) गरीबों व साधारण प्रजा से अधिक रइसों व सरकारी 
अफूसरों का आदर करनो। 

(२२) चारों काछ की सज्शा सूत्र के अनुसार न करना । 

(२३) अठारह दोषों का सेवन करना । 


“(२४) पाँच महात्रत की पच्चीस भावनाओं का पालन ने 


करना ॥ 


-(२०) असंत्रत अनगार का आचरण रखना । 


(२६) जब्त मंग होने पर भी ब्रत मेग न हुआ ऐसा कहना | 


(२७) ऐसे काम करना जिससे कर्मों का संवर न हो और 
संवर न रहते ऐसा कद्दना कि संवर है । साधु 
न होते कहना कि साधु है । 


(२८) असंत्रत होते हुएं भी सत्रत हैं--ऐसा कहना | 
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(२७) रंगे हुए दोषों की योग्य प्रतिकेछना न करना | 

(३०) जिन-मगवान और गौतमस्वामी को चूके कहना 
और अपने को अचूक कहना । 

(३१) छट्ठे गुणस्थान विषयक गृरूत मान्यता रखना | 

(३२) अकेले साथु को बिना कारण दोष देना । 

(३३) अपने उद्देश्य से किराए पर लिए हुए साफ किए 
हुए या बनाए हुए मकानों मे रहना । 

(३४) आधाकर्मी दोप का सेवन करना, उद्दिष्ट मोजन लेना । 

(३७) पात्ना कर के गाचरी के छिए जाना | 

(३६) पान्नादि रगना । 

(३७) बढ़िया बढ़िया वस्त्र छेना | 

(३८) गरमागरम आहार विशेष ठेना | 

(३९) रसयुक्त आहार में छोहुपता रखना । 

(9०) बिहार, महामहोच्छव, चातुर्मास आदि के समय और 
स्थान का पहिले से ही निणय करना और उसकीः 
घोषणा करना। 

(४१) सूर्योदय से पहिले ही प्रतिेखना करना | 

(०२) पूजा-सत्कार की छालसा रखना और जानबूझ कर 
कराना | 

(४३) बागवगीचे खान आदि ठेखना, तथा अन्य रूप 
देखना । 

(४४) गृहस्थ के घर के मध्यस्थ भाग में रहना । 

(०५०) आर्यिकाओं का छाया डइुआ आहार अहण करना। 


डे५० 
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(४६) भाहार की पांती के समय आरयिकाओं के सैंगठे 
का कोई ध्यान नहीं रखना। 

(५७) आविकाओं से आचार्यों के कपड़ों की प्रतिलेखना 
करवाना | 

(9८) आचार्य के वापरे हुए कपड़े आविकाओं से वापरवाना। 

(४९) चौकी में पटरी डोरी काम्मी चदर आदि नापसन्द 
पदार्थ चुपचाप डाल देना और पूछने पर स्वीकार 
नहीं करना | 

(७५०) दीक्षा निमित्त न कलपते काल से ज्यादह समय 
तक रहना | 

(५१) रात्रि के समय गोंद ह्वीगणू हरताछ आदि बासी 
रखना और मणात्रंदू वज़न रखना | 

(०२) परिमाण से अधिक वस्तु विशेष रखना । 

(५३) दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना [दरशंबे० अ० ८ 
सूत्र ४६ में साधु को किसी की पीठ पीछे बुराई 
करना मना है] 

(५४) कमर कसना, छेगोट लगाता। 

(७७) नव दीक्षित' को अपनी ओर से नए उपकरण ओबा 
पुणजणी आदि अधिक संग्रह'में कर देना, उसे 

* दीक्षा लेते समय पहिले से लेकर न आने देना । 

(५६) गोचरी से लौट कर चौवीसता नाम की आलोचना न 
करना [दह्बै० अ० ५ सूत्र ८ में यह आलोचना 
करने का आदेश है ] 
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(५७) देशकथा, राजकथा, मंक्तिकथा, स्त्रीकपा करना 
[साम्मायिक में ऐसा करना मना है ]। 


(५८) कागज्ञ काटने की मशीन चढाना [ अपने कागज 
दूसरों से न कठवाने के कारण स्वयं कागृज काटने 
की मशीन चछाकर इन छोगो ने अनेक जगह 
मशीनें चलाई हैं ] 


(७५९) अपने नाम से पहिले दीक्षा के बाद ही १०८ 
छगाना और आचायेत्व के वाद १००८ छगाना 
[ तीर्थंकर के १००८ चिन्ह खामाविक होते हैं, 
इन छोंगो के नहीं होते फिर भी ये झूठी नकुछ 
करते है ]। 

और भी देखिए-- 

(१) वृहदद कल्प उ० १ में बताया है कि साधु साध्वी 
जीतकार व उष्णकाल में साधारणतः क्रमशः १ महीने व 
२ महीने तथा विशेषतया चातुर्मास में ७ महीने तक एक 
ग्राम में रहे। नवकल्प विहार इसी को कहते हैं। आचा० 
श्रु० २ अ० ११ उ० २ सूत्र ६ में बताया है कि मयीदा से 
बाहर रहना अतिक्रान्त दोष का सेवन है। आ९ श्रु० २ 
अ० १२ 3० १ में एक मास उपरान्त रहँना मना किया है 
और चौमासा खत्म होते ही प्रतिपदा के दिन_विहार करना 
बताया है | निशी० उ० २ सूत्र :१६ व ३७ में कल्प उपरान्त 
"रहने पर मासिक, दंड बताया है | तेरह॒पंथी इन आज्ञाओं के 
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विरुद्ध आचरण करते हैं | दीक्षा का बहाना बंना कर अधिक 
दिन ठहरते हैं | यह सरासर जिन-आज्ञा की अवहेलना हैं | 


(२) वृहद ० 3० १' सूत्र ७ में साधु को प्रामादिक के 
किले में रहते समय जह्०ँ रहना वहाँ की गोचरी करना लिखा 
है, एक महीना किले के बाहर रहे तो किले के बाहर की गोचरी 
करना लिखा है। ऐसा ही साध्वी के लिए २ महीने का विधान 
है, परन्तु तेरह॒पंथी तो एक बड़े साधु को ठाछ कर मिक्षाचरी में 
इधर-उघर और उघर का इधर आह्यार छाकर और-बड़े साधु का 
बहाना बना कर भोग छेते है, ऐसा ही सज्ज्ञातर के विषय में 
करते हैं। यह' उनकी रस लोहपता है जो उन्हें इतना साहस दे 
देती है कि खुछमखुछा सूत्र के विरुद्ध आचरण करें | 


(३) तेरहपंथी मन्त्र-जेत्र भी करा लेते है | निशी० उ० ३ 
सूत्र ६५ व ७२ में वशीकरण मन्त्र तन्‍्त्र आदि व डोर आदि 
कराने वाले साधु को मासिक दंड बताया है | उत्त० अ० ५ में 
बताया है कि कुविद्या अनन्त कार तक रुछाती है, इसलिए 
जन्त्र-तन्त्र आदि न करना कराना चाहिए। -- 

; (9) वृद्दद कल्प० उ० ,१ सूत्र १२-१३ में बताया है कि 
साध्वी, को : दुकान में, चौरास्ते पर के :स्थान में या गली में 
या राजपंथ में नहीं-रहना चाहिए। इनकी साथ्वियाँ, रहती हैं 
जो सर्बधा अनुचित और दोपसयुक्त है। वृहद० कह्प उ० * 
सूत्र २९ व ३० में साध्वी .को उस मकान-में जिस में पुरुष 
रहता हो रहना मना किया है, ज्री जाति रहती हो वहीं रहना 
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बताया है; परन्तु कहीं कहीं तेरहपंथी साध्वियाँ दूकान के ऊपरी 
भाग में तथा झरोकों में जहाँ पुरुष का ज्यादह प्रवेश होता है 
वहाँ मी ठहर जाती हैं | यह बिल्कुल स्पष्ट अनाचार है। 


(५) वृहद कल्प 3० ३ सत्र २२ में साधु को गृहस्थ के घर में 
जाकर खड़ा रहना, त्ैठना, चारों आद्वार आदि करना मना किया है। 
हा, रागी सतभीर तपस्त्री जजेरित ( श्रौण ) देहवाला, मूच्छीगत 
आदि साधु कारणबद् बैठना आदि कर सकते हैं। वृहद० कह्प 
उ० ३ सत्र ११५ वं २३ में गृहस्थ के घर बैठकर चार पाँच 
गाया बिलार से तथा कथा, वाती व्याख्यान करना मना किया 
है। हाँ, एक प्रश्न एक हेतु या एक गायाया एक रोक विशेष 
कारण से कहने की अनुमति दी गई है। दशवे० आ० ३ सूत्र ६ 
में गृहस्त्र के घर में ब्रिंना कारण बैठना अनाचार बताया है| 
घुब० ध्रु० १ अ० ५ सृत्र २१ | उपयुक्त काम करने को 
संयम की विराधना कहा है, क्योंक्रि गृहस्थ के धर सोना आदि 
सेसार में भ्रमण करने का कारण है। दशवे० अ० ६ सूत्र ५७ 
५८, ५९ व ६० में छिखा है कि यृहस्थ के धर में साधु बैंठे 
ते मिय्यात्र छाता है, ब्रह्मच्य नष्ट द्वोता है, प्राणी का वध 
होता है, संयम का विनाश होता है, मिक्षाचरी में अंतराय होता 
' है, मालिक को क्रोध उत्पन्न छवोता है, अक्षचारी की नो साध- 
नाओं का खंडन होता है, ज्री को शंका उत्पन्न होती है, अत 
गृहस्थ क्ेघर साधु को बैठना त्याज्य है। ये तेरहपंथी व्याख्यानादि 
बैठ कर देंते है---यह सूत्न-विरुद्ध है । 
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(६) दशवे० अ० ७ सूत्र ४७ में गृहस्थ के हाथ से काम 
कराना मना-किया है। निशी० उ० १२ सूत्र ४४ मे गृहस्थ 
से भार उठवाना मना किया है, उठवांने पर चौमासिक दंड 
बताया है, परन्तु तेरहपंथी जो औषधि छुई कतरनी वस्त्र आदि 
अनेक पाड़िया की वस्तुएँ छांते है वे पीछे गृहस्थ के घर जाकर 
देना चाहिए परन्तु अपने स्थान पर ही गृहस्थ को छुपु्द, कर देंते 
हैं और गृहस्थ अपने घर को ले जाता है। इस तरह साधु 
को जो बोल्न स्वयं उठाना चाहिए था उसे गृहस्थ से उठवा'लेत 
हैं। यह जिन-आज्ञा का अनादर है। 


(७) जन्र किसी श्रीमंत के घर में मृत्यु आदि होती है या 
जब वहाँ कोई व्यक्ति बीमार आदि होता है तत्र वहाँ दर्शन देंने 
के छिए वे रोज़ जाते रहते हैं, धरम-चर्चा करते है, 'कथावार्ता 
व्याख्यान आदि भी सुनाते है परन्तु सबके यहाँ नहीं जाते है| 
सरस आहार जहाँ मिलता है उसी घर में विशेष रूप से जाकर 
धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान के आदेशानुसार गौतम 
महाशतक श्रावक के घर रेबती को कठु वचन कहने के बोरे में 
और उसे शुद्ध करने के बोरे में गए थे, गौतम स्वेच्छा से अनंद 
श्रावक के घर उसका संथारा देखने गए थे ढेकिन श्रावक के 
कहने बुछाने से नहीं गए थे जब कि ये तेरहपंथी लोग तो 
कह्ने बुढाने से जाते हैं, जो सवेधा शास्त्र के विरुद्ध है । 


(८) वृहद० उ० 9 सूत्र १३ के अनुसार २ कोस से 
अधिक दूर आहार पानी के जाना-त्याज्य है| निशी० उ० १२ 
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सूत्र ३८ में आधे भोजन उपरान्त भोजन ले जाने और भोगने 
'पर चौमासिक दंड बताया है। परन्तु ये छोग और्षाषि आदि कुछ 
अधिक ले जाकर गृहस्थ की आज्ञा से भोग छेते हैं जो सर्वया 
"सूत्र की आज्ञा के विरुद्ध है। 


(९) वृददद करप उ० २ नि० 3० ९ में सज्झातर का 
'आहार छाकर मोगना मना किया है, इसका विस्तृत वर्णन है। 
परन्तु तेरहपंथियों में आयिका के सज्भ्रातर का आहार तो साधु 
'ढे आते हैं और साधु के सब्झातर का आह्वार साध्वी छे आती 
'है और दोनों का आह्वार-सम्मोग होता ही है। अतः यह कहा 
जा सकता है कि साधु साध्वी दोनो अपने अपने सज्झ्मातर का 
आहार भी भोगंते हैं, दिखाने के लिए यह अदछी-बदली कर 
'छेते हैं जो सर्वया कूठ-नीतिज्ञता-यूर्ण है । जिस मकान में साधु 
रहता है. वह मकान रात को छोड़ कर अन्य मकान में जाकर 
'रात को ठहर जाता है ताकि वहाँ से आहार छे सके। ऐसा 
करने पर सज्ञ्ञातर को पता छग जाता है. कि कल हमारे यहाँ 
आहार को ज़रूर आयेंगे तो चह इसेके लिए तम्यारी करता है 
और ये खाने के छोहुपी वह उद्दिष्ट भोजन छे आते हैं। परन्तु 
“निशी० उ० ११ सू० ८३ में दंड बताया है। निशी० उ० २ 
' सूत्र ४६ में सज्झातर का पिंड लेना- और भोगना, घर की 
जानकारी बिना “-गोचरी के लिए जाना, मना है दंडनीय है। 
तेरपंथी ये सब्र दोष करते ही हैं । 


(१०) दश्वे० अ० ४ मि० ४ में यह कहा है कि दूसरे 


३५६. सुनिधर्म और तेरदपंथ 


के जरिए भी हिंसा-काये करने का त्याग किया है। मग० 
श० १६ उ० ७ मूत्र १ में यह वर्णन आया है कि उपाड़ेः 
मुख से बोलने से सावथ भाषा होती है, यत्न-पूर्वक बोलने से 
निवेद्य भाषा होती है, रायशी देवसी ग्रतिक्रमण के अतिचारों में 
वायु-काय में उधाड़े मुँह बोलने बुलाने, वुछते को अच्छा जानने 
पर मिच्छामि दुक्‍्कड देना लिखा है। इस पर से यह स्पष्ट है 
कि मुँह उधाड़े कोई बोले तो उत्तर नहीं देना चाहिए, उपधाड़े 
मुँह बोछ कर आहारादि दे तो आहारादि ग्रहण, नहीं करना. 
चाहिए अन्यथा वह दूसरे के द्वारा हिंसा-जनक कार्य कराने काः 
दोपी ठहरता है | तेरहपंथी यह दोप-सेवन करते ही हैं। उबाई 
समवद्गरण अधिकार के म्रृत्र १२७ के अनुसार कोणिक राजा ने 
यत्न-प्रवक मुख से भगवान से वातोछाप की थी । यह उदाहरण. 
तेरहरपंधियों के व्यवहार को अनुचित ठद्दराता है। 


(११) तेरहपंथी साध्वियाँ अन्य स्त्रियों द्वारा घड़ी में वाध' 
कर लाई हुई औषधि सुई कतरनी आदि छे छेती है। ये समोर 
लाई हुई वस्तुएँ ठहरीं, क्योंकि बाइयोँ सामायिक को आती हैं 
फिर ये सामान क्यों छाती हैं ! स्पष्ट है कि वे साधु साचिवयों 
के उद्देश्य से छाती हैं। यह अग्राह्म है| दशवे० अ० ३ सूत्र २' 
में वस्त्रपाश्नादिक आह्ार पानी समोर छाया हुआ छेना 
अनाचार वंताया है | दरशबें० अ० ६ सूत्र ४९ में समोर छाया 
आहार लेने वाला द्रव्यलिंगी यति बताया है| दस्सा० श्रु० अ० 
२ सूत्र ७ में आद्वार पानी. वस्त्रादि समोर .छाया हुआ हेने में: 
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सवा दोष लगना वताया है । निशी 3० '१८ में समोर छाया 
हुआ ढेने में मासिक दंड बताया है। निशी० उ० ३ सूत्र १७ 
व १७ में ३े दराज़ों के उपरान्त समोर छाया हुआ केने में 
चौमासिक दंड बताया है, इत्यादि | जगह जगह मना होने पर 
भी तेरहपंथी इनके उद्देश्य से छाया हुआ वस्त्रादि ठेते है. जो 
'सर्वया जिन-आज्ा के विरृद्ध है | 


इस तरह यह स्पष्ट है कि ये छोग सेयम से श्रष्ट हैं, 
असाधु हैं | भगवान की निम्न ताड़ता इन छोगों पर अच्छी तरह 
छागू होती है--- 
प।--- 
अहम्मदी तुमंसि णाम बाले। अरंभद्ठी अणु- 
चयमाणे 'हणपाणे! घाय भाणे हण ओयापि 
समणु जाण भाणे ' घोर धम्मे उदेरिए! उब 
हइण आणाणाएं एस वित्तण्णे वितद्टे दिया- 
हिंते तिषेमि ॥ ८ ॥ 
“- आचा० श्रु० प्र० अ० ६ उ० ४ सूत्र < 
इब्दार्थ--अ० - अपमार्थी, तु० - तू है, णा० - नाम, बा०- 
मर्द, आ० - आरंभाषी, अ० - कहता हुआ, हु० - मारो प्राणी को, 
घा० - घात करते को, ह०-मारते को, स्० “अच्छा जानत। है, घो० - 
रोप्र, घ०- धर्म, उ० - प्रकाशित, उ० - उपैक्षा करे, आा० - भाज्ा 
बाहिर, ए०- यहू, वि० - हिंसक, थि० - कहा गया है, तति* ऐसा, 
चे० - कहता हूँ ॥ 
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भावार्थ--संयम से भ्रष्ट होने वाढे को सत्पुरुप इस प्रकार 
उपदेश करते हैं कि ' अहो, त्‌ प्राणियों का घात करता है,. 
जीवों को मारने का कुबोध करता है, इसी से द्‌ हिंसा का; 
भागी है, धम से अपरिचित है, अधम का अथी है, तीयैकरों ने 
दुष्कर होते हुए भी जो व्यवह्ाये है ऐसा घमे फरमाया है। तेरे 
जैसा कायर उसका निवीह नहीं कर सकता है इसी से त्‌जिन- 
आज्ञा की भयंकर रूप से उपेक्षा करता रहता है और विषया- 
सक्त बन कर हिंसा में तत्पर रहता है ऐसा में कहता हूँ! । 


थ्ज्स्ज्ट 
[साया 


०८! चर ज 


डउपसेहार 

पुस्तक में अथ से इति तक जो वर्णन है उससे मढी- 
माँति यह स्पष्ट हो जाता है कि तेरहपंयियों का जीवन साधु 
जीवन नहीं है; बल्कि साधु वेषमं पाखण्ड, दम्म, अहंकार, असत्य, 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीढ, गबे, माया, कपठ, ईष्यो, राग, ह्वेष, 
असन्तोष, छोम, मान, क्रोध, वासना आदि दुगगुंणों से मरा हुआ 
पतित दयनीय जीवन है | मनुष्य-ज़न्म पाकर भी इन छोगो ने 
उसकी जो महीी पछीद की है, अपना जो भयंकर पतन किया 
' है, वह इनका वंडे से बड़ा दुर्भाग्य है। मेक्षमाग को - छोड़कर 
इन्होंने जो विनाश और पतन की ओर कृदम बढ़ाया है. उसके 
फढस्वरूप अनन्त काछ तक चतुर्गति-मय संसार में, दुखों से मेरे 
हुए जगत में, भ्रमण करने की तम्यारी कर छी है। अहा, कैसा 
दुभाग्य है कि चिंतामाणि रत्न पाकर भी उसे अथाह समुद्र में गिरा 
रहे हैं| इनकी दुदेशा देख कर इन पर दया आती है और 
भगवान के तीपे का अनादर देखकर आँसू आते हैं | क्‍या इनका 
उद्धार नहीं होगा, भगवान के तीपे की दशा कब्र छुधरेगी, ये ही 
प्रइन दिमाग में वार वार घूमते हैं। इसी परेशानी ने यह किताब 
ढिखाई है । उद्देश्य यही है कि भगवान के तौथ की दशा सुधेे, 
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जिनवाणी माता का मुख उज्ज्वल हो, कुपथगामियों का उद्धार 
हो,, भोलीभाडी समाज को सत्पेथ मिले, दुनिया में सच्चे साधुओं 
का प्रताप फैले, ढोगियों दम्मियों दुराचारियों का मंडाफोड़ हो, 
वे अधिकार-च्युत हो | मगवन्‌ ! क्‍या मेरी--- आपके इस तुच्छ 
भक्त की--ये भावनाएँ काये में परिणत न होंगी ! क्या समाज 
धर्म और व्याक्ते का उद्धार न होगा ! 


अन्त में मैं तेरहपंषियों से कहूँगा कि आप लोग अब 
अपना यह नाठक समेट छोजिए, आप समाज के रंगमंच पर 
काफी नाच दिखा चुके और समाज को भी काफी नचा चुके | 
अपने कल्याण की ख़ातिर, धर्म और भगवान के तीय के सुंयश 
की ख़ातिर होश सेभाहिए, हठाभ्रह को छोड़िए, अन्धानुकरण 
का त्याग करिए। सब साधारण लोगो से में कहूँगा कि आप पर 
यह चरितागे न हो पाए ऐसा यतन कौजिए:--- 


बड़ा ऊँट आंगे भया पीछि भई कतार । 
सबही इूवे वापड़े वड़े ऊँट की लार॥ 
अथवा यह कि 
एक एक के पौछे भला रस्ता कोई नहीं पूछता | 
अन्धे फँसे सब घोर में कहँ। तक पुकारे सुझता ॥ 


बस, मैने इस पुस्तक में अपना दिल निचोड़ कर रख दिया 
है। जितनी भी मुझ्न सरीखे तुच्छ व्यक्ति में शक्ति है उतना मैने 
सेरहपेंथियों को समझाने की कोशिश की है। अगर वे अपनी 


उपसंहार रेद१्‌ 


भूल समझ्न कर धर्म के अनचुकूछ आचरण करेंगे तो छाभ उठायेँगे 
अन्यथा उनका वही हाल होगा जो संघ्ुत चक्रवर्ती का हुआ है। 
इसने अपने हठाप्रह और अहंकार के कारण मुनि के धर्म 
में चित्त देने के उपदेश को नहीं माना था जिसके परिणाम- 
स्वरूप वह सातवें नरक गया। तेरहपंथी अपने जीवन को नहीं 
सुधारेगे तो उनके लिए भी विनाश का माग खुला हुआ है। 


अगर मेरे दिछ की आवाज को किसी भूले भटके माई ने 
भी समझा और समझ कर अपने श्रम का निराकरण किया, अपने 
जीवन का सुधार किया, ते मैं अपने इस प्रयत्ल को धन्य समझूँगा। 


ओश्म। शान्ति। शान्ति) शान्ति || 





42. है 
पारशाशष्ट १ 
पाठकों के सनन्‍्मुख अब सामान्य साधु व आचाये को धर्म- 
विषयक कुछ आवश्यक बातें---दोप अनाचार आदि--सूत्रों पे 
संग्रह कर के दिए जाते हैं, ताकि पाठकों को वास्तविक साधु धर्म 
के परिचय को और इन तेरहपंथियों के वास्तविक जीवन को देख 
कर इन लोगों की पोल माछूम हो सके-- 


४२ दोष 
गृहस्थ की ओर से 


आहाकम्म - आधाकर्मी, साधु के लिए बताया हुआ 
उद्देसियं उद्धेशिक, साधु के उद्देश्य से बनाया हुआ 
पुइकम्म - पुति कम, कणमात्र मौ शामिल 

मिस्सजाय - मिश्र, शामिल भाव से बनाना 

ठवणा - थापीता, साधु निमित्त स्थापित करना 
पाहुड आए - महमान का भोजन आंगे पीछे करना 
पाउर - अपेरे में उजाछा करके केना 

किय - मोल का ढेकर देना 

पामाक््च - उधार छाकर देना 
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परियट्ध - अदछ बदल कर देना 

अभिहड - सन्मुख लाकर देना 

अमिन्‍नो - छान्‍दा और क्लाड खोल कर देना 
सालदेड -- ऊपर से नीचे छाकर देना 

अच्छीने - निवेल से छीन कर देना 

अणिसिट्ठ - साझ्ीदार से बिना पूछे देना 
अज्जायेरे - औँधन मे ज्यादह डाल कर देना 


साधु की ओर से 


१्छ 
१८ 
१९ 
२७ 
२१ 
ब्२्‌ 
बु् 
२9 
२५ 
२६ 
र्‌छ 
२८ 
२९ 
३७० 


धाइ - धाय की तरह वाहुक को छीन कर छेता 
दु३ - दूत की तरह समाचार कह कर लेना 
निमन - निमित्त कहके छेना 

अजिव - जाति बता कर लेना 

चणिमगग - छाचारी दिखा कर लेना 

तिगिच्छ - औषधि बता कर लेना 

कोह - कोध कर के ठेना 

माण - मान कर के छेना 

माया - माया कर के देना 

लोहा - दोम कर के ढेना 

पुच्यपच्छाय - दातार की आगे पीछे प्रशंसा करके लेन 
सेथव - विध्रा फोड़ कर लेना 

विज्जयंत - मन्त्रोपचार करके लेना 

चुन्नजोर्ग - चूर्ण की गोड़ी बता कर ठेना 
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३१ मुलकम्म - गर्भपात कर के लेना 
ड२ उप्पायण - संयोग कर के लेना 


साधु व गुहस्थ दोनों की ओर से 
३३ सकिए - शंकासहित छेना 
/ १४ मक्‍्खीए - मक्खी की पाख मात्र भी सचित्त से छगा 
हुआ ढेना 
३५ निक्‍्खते - सचित्त पर अचित्त रखा हुआ ढेना 
३६ पहेए - अचित्त पर सचित्त रखा हुआ ढेना 
३७ सरए - सचित्त अचित्त मिश्र ढेना 
३८ हयगो - अन्धे और छंगड़े से लेना 
३९ मोस्साए - तत्काल का बना पूरा अचित्त न बना छेना 
8० शअपरंणि - अधूरा शस्त्र परिणमा लेता 
2१ लित-ताज़ी लिपी जगह में से ढेना 
४२ छठ॒ए - गिरते गिरते लेना 


मांडले के पाँच दोष 
मनोज्ञा - दूध शक्कर का मेरू मिछाना 
' अतिमात्र - प्रमाण से अधिक आहार करना 
अमनोज्ञा - नीरस आहार विसरा के करना 


मनोज्ञा - सरस आद्वार सराह के करना , 
धूत्र - दातार का सराहना विसराना 
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उदेसिय - उद्देशिक, साधु निमित्त बना हुआ 

कौयगड -- मोल का छाया, कृतगड़ 

नियागं - नित्यपिण्ड, रोज एक घर से ढेना 

अमिहडाणिय - अम्याहुत, सामने छाक्र देना 

राइभते - रात्रिमक्त, रात्रि भोजन करना 

सिणाणीय - स्नान, देश-धकी स्वे-धक्री स्नान करना 

गंव - गंघ, चन्दनादि छगाना " 

मह्ेय - पुष्प, पुप्पमाढा पहनना 

वियणे -- विजणे हवा लेना 

सन्‍नीही - स्निग्ध मात्र, घ्रत ते आदि रात्रि में रखना 

गिहमतेय - गुद्दीपात्र, गृहस्थ के पात्र में जीमना 

रायपिण्डे - राजपिण्ड, राजा आदि का वलिष्ठ आहार 

करना 

किमिच्छर्‌ -- किमिच्छीक, दानशाढा का आहार छेना 

संवाहण - संवाधन, हड्डी मांस त्वचा आदि को तेलादिः 
, ढगाना 

दंतपहदोयणाए - दंतप्रधान, अंगुली से दंतमंजन काना. 

संपुष्छणा - संप्रश्न, असंय्मी से कुशल पूछना 

देहपरीयणाए - आइने में चेहरा देखना_ 

अद्ववए्य - अष्टापद, जुआ खेलना 

नाडिए. - नाडिका, शतरंज खेलना 
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छतस्सधारणद्वाए - शिरछ्त्र, शिर ढकना 

तेगिच्छ - चिकित्सा करवाना 

पाहणापाए - पाँव में पगरखी ( जूते ) रखना 
समारंभंचजोइणो - अग्निकाय का समारंम करना 
सिज्जातर पिण्डच - सज्ज्ातर का ढेना 

आसंदि पलियंकए - आसंदिपयक, पलंग पर बैठना 
गिहंतरनिसेज्जाय - गृहस्थ के घर अकारण बैठना 
गायसुबद्णाणिय - शरीर पर पीठी मलवाना 
गिह्िणेवियावडियं - गृहस्थ की वैयावृत्य करना कराना 
जाइआजीव वतिया - सम्बन्धी से आजीविका करना 
ततानिद्वुडभोइतं - तीन उबाल ब्रिना पानी लेना 
आउरस्सरणाणियं - श्षुधा पीड़ित कुठुम्ब॒ का आश्रय लेना 
मुलए - मूली खाना 

सिगवेरय - अदरक खाना 

उच्छूखण्डे - गन्ने का टुकड़ा खाना 

अनिव्युडे -- सूरणा आदि कुन्द खाना 

कंपमूछेय - मूणजणी खाना 

सचितेफले -सचित्त फल खाना 

विएयआमए - सचित्त बीज खाना 

सोवच्चले -- संचल छोन खाना 

सिधवे - सैन्धा नमक खाना 

लोगे-सादा लोन खाना 

रोमाछाणेयआमएं - रोमदेश का छोन खाना " 
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सामुंदे - समुद्री नमक खाना 

पंसुदारिय - पंसुखार खाना 

काका छोणेय आमए - काछा नमक खाना 

घुषणेति - धूप देना 

वमणेय - जान कर वमन करना 

वल्थिकम्म - गुप्त स्थान की शोभा करना 

बिरियणे - अकारण जुछाव ढेना, विरिचिन 

अंजणे - अंजन करना 

दंत्वणेय - दांतन करा 

गायामंग विभुसणे-शरीर को सुशोमित करना ... 
सब्बमेय मणाइणं निग्गंधाण महेसणं ॥ 


२२ पराषह 
दिगच्छा - श्षुधा 
पिवासा - तृष्णा, प्यास 
सिय - शीत 
उप्तिग - उष्ण 
दसमसय - देशमंश 
अचेठ - चस्तर 
अरद - अरति 
इत्यि - स्त्री 
चीरिया - चलना 
निसिद्षिया - बैठता, निषधा 
सेब्जा “द्वाव्यू-. 
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अक्रोस - भाक्रोश , 

बह » वध हि 

जयण - याचना 

अछाभ - अछाम 

शेग - रोग 

तणफास “+ त्रण, पास 

जल - जल्मैरू 

सकार पुकार - सत्कार 

पन्‍ना - पुरुषाकार, प्रज्ञा, ज्ञान 


“ अन्नाण - अज्ञान 


दंसण - दर्शन 

२१ सबद्े दोष 
हतकम्मंकरेमाणे सबले - हस्तकर्म 
भेहुण पडिसेवेमाणे - मैथुन 
राइमोयणंभुज्जमाणे - रात्रि में चारों आहार करना 
आहाकम्म॑भुजमाणे - आधाकर्मी आहार -ढेना 


, रायपिंडे भुजमाणे - रार्जपिण्ड (पराक्रमी आहार करना» 


कीये - मोल का छेना 

पार्मीच्च - उधार छाया लेना 

अच्छिज - बढातकार पूर्वक लेना 
अगणिसिट्ठ - विना आज्ञा के ढठेना« _ 
आहट्टूदिजमा्ं - सन्मुख छाया छेना . 
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७ -अमिक्खणं पडिमाइखिता भुजमाणे-वारत्रार त्याग को तोड़ना 
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: - छाएचित मंताए लेदवए कोलाबांस 


अंतोष्ठमासस्साणाओंगर्ण संकरेमाणे - छह मास के 
अन्दर गुणवन्त को छोड़ कर दूसरी ठोंछी में जाना 
अंतोमासस्सतओ उदगलेबंकरे माणे - एक मास में तीन 
पानी का लेप लगानां 
अंतोमासस्सतओ भाइट्टाणे करे माणे - एक मास में तीन 
माया-स्थान का सेवन करना 
सागरियापिण्ड भुजमाणे - सम्मातर का पिण्ड मोगना 
आउद्टियाएपाणाइ बाये करें माणे - जान कर प्राणी का 
घात करना 
आउट्ियाए मुस्तावायं को माणे - जान कर झूठ बोलना 
आउद्टियाए अदिणादाणं गिहमाणे - जान कर चोरी करना 
आउष्टियाए अणंतर हियाए पुद्निए ] जान करे साचित्त 
ठाणं बासंज्जवानिसिहीयिवाचेतमाणे | वर और रज पर 
ठ्ना 
ससणियाए पुढविए एवं । जान कर सचित्त पृथ्वी 
ससखखाए पुढनिए | और रज पर बैठना 
एव आउट्ियाए चिंतमंत ताए सिंछा 
सित्रा दारू एजीव पहढ़िए सभंडे | ० सावित्त 
सपाणा फोर की पे ली 
सउस्से सउठतिंग पणग दगमद्ठीय आदि कै ब्रीज 
मह्ाडा संत्ताणए तह पगरे हा 


: ,आसिग्जवा निसिहियवा चेतमाणे- 


“शत 
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' मंवा साइमंबा पंडिग्गहा हेता 
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आउदश्वियाए मुलभोय्ण वा कंद + जान कर सूछ कन्द 
भोयणव्रा पत,-, भोयणण पुफ्फ | सकनद लचा कुपल 
भोयर्ण फल-भोयणं विय भोयण .। पत्ते छ्ूछ फल बीज हरी 
वा हरिय भोयणं वा भुजमाणे 4 काय का भोजन करना 
अंतोसवच्छ रस दस उदगलेव ] एक वर्ष में दस पानी 
* करमाणे के ठेप लगाना 
अंतोसवच्छ रस दस माइड्ठाणं. | एक वर्ष भें दस माया 
करेमाणे | स्थान का सेवन करना 


_आउड्वियाए सीतोदग ओघाइएणं ) जान कर सचित्त रज 


हत्येणवा मेतण वा दव्विए भाय | पाती या सचित्त द्रव्य 
णेंगवा आसणघा पाणंवा खाइ- ( से छगा आहार पानी 

। प्रहण करना 
मुजमाणे. 


२० असमात्रि 
दव दव चारियावी भरते -- चपतता से चलना 
अप्पमझ्ीय चा० - दिन को न देख कर चलना, रातको 
न पूँज कर चलना 
दुष्पमन्नीय -चा० - पूजना कहीं, चलना कहीं 
अतिरिय से ज्ञार्सणियं - प्रमाण उपरान्त पाट पाठले 
भोगना 
रायणिय पारभांसी - बड़े को दीव वचन कहना 
भेरोवधायाणेए - बड़े का घात चाहना 
मुतोवंधातिए - पृथ्वी आदि जीव की धात चाइना 


नह 
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संगल्णेकाहणे - क्षण क्षण में तव करना 
पिठमंसेया विमच्रति - पीठ पीछे अवगुणवाद बोलना 
अमिक्खणं उधारिता म० - वार वार दूसरों के दुर्गु्णो 


को कहना 
णवाड अधि करणाइ अधि० - नए क्लेप को उत्पन्न 
२ विमवरति करना 
खमित्त बिउ सविताइ उदिर्ता भ० - बीते हुए समय के 
है क्लेप को उत्पन्न करना 
अक्ाडे सक्ष्याओ करियावि भ० “अकाल में सिज्झाय 
टः करना 


ससखखपाणीपदे - सचित्त से लगा हुआ आहार ढेना 

सदकेर - प्रहर रात्रि वाद सूर्योदय पहिंके जोर २ से 
बोलना 

मयकेरे - संब में फूट डालना 

झन्नकेरे - हरवक्त कठोर वचन बोलना 

कल्हके - संघ में झगड़ा उत्पन्न करना 

सुरपमाणमोइए - दिनभर खाऊँ खाऊँ करना 

एसणाह अभियात्रि भ० - भन्डोपकरण की पूरी गंवेषणा 

नहीं करना 


आचार्य की ८ संपदा 
आयार संपया (आचार संपदा) - संवम अख॑ंदित पालना 
(क्रिया आदि ) 
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सुब संपदा (सूत्र संपदा )- श्रतज्ञान रखना; पाठी शुद्ध 


 - ठच्चारी रहना 
सरीर संपदा (शरीर संपदा ) - शरीर हीनता रहित, 
४ ३5 ठ्म्बा पूरा 
वयण ( वचन ) से८ - राग द्वेष रहित संशय रहित 
- स्पष्ट दब्द बोलना 


' बायणा (वाचना) सं० - पात्र जानकर भेदानुभेद 


, सिखाना ॥॒ 
मत्ति (मत्ती ) सं० - निर्मल मति का होना, खचकझ्षु से 
ग्रहण करना, कठिन शब्द की धारणा रखना,. 
प्ययोग ६ प्रयोग ) से० - मूत्र प्रमाणे वस्तु अहण करना, 
स्थान देखकर चचो आदि करना। 
संग्गह परिणाणणंम - क्षेत्र आदि उपकरण आदि प्रमाण, 
॥१॥ . से अधिक संग्रह न करना 





रिशेष्ठ 
प्‌ २ 
यहाँ प्रतिक्रण पाठ इसलिये दिया जाता है जिससे 


पाठक समझें कि तेरहपंथी साधु (द्रव्यिंगी) वोलेत क्‍या हैँ 
और आचरण में छाते क्या-है ! 


श्री साधु प्रतिक्मण विधिपूर्वक 

श्री श्रीमंद्रदेवाय नमः देवसी, कींवा, रायसी, चोविस्था की 
.जाज्ञा श्रीगुरु महाराज श्रीमन्द्रत्वामाजी की ढेणी, चोविज्ा 
करना, १ इच्छामि पडीक मेउकी पाठी कहणा २ एक नवकार 
ब ३ तस्स उत्तरी की पाटी, ताव काय सुधी कह के ध्यान में 
$ ईच्छामि पडिक मेठकी की पाटी कद्णा और ५नवकार वोल 
करके ध्यान संप्र्ण करना पंछे ६ एक प्रगठ ,छौगस्स कहणा 
७ नमोयुणं की पाटी ' बोलना ८ एक पीछे देवशी, कौंवा, 
रायशी, प्रतिक्रमणा की आज्ञा ढेना विधियुक्त बन्दणा करके पिछे 

अतिक्रमण स्थापना फिर, ;ल्‍ 
१ आवस ही इच्छा मिणंभते तुभण अभणु नाये समाणे 
देवशी किंवा, रायशी पढिकेमणु ठायमि देवशी, किंवा, रायशी 
ज्ञान दर्शन चारित्र, तप, अतिचार चिंतबनाथे करे मिं काउ- 
जता २ नमो औरेहंताणं का सम्पूर्ण पाठ कह्णा पिछे ३...८ 


३७७४ मुनिधर्स जोर तेरहपंथ 

करेमिभन्ते समाय॑ सब्बे साथज्ष॑ जोग॑ पच्क्षामि 
जायजीवाए तिविददेण भणेणं वायाए काएणं न करेमे न 
कारवेमि न करंतंपि अन्न न समणु जाणामि तस्समंत्ते पढ़ि- 
क्ममामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोपिरामि पिछे ४ 
इच्छामि ठामि काउस्सर्गं जोमेदेवरेतिओ किंवा, राय- 
शीओ अहयारो कठ काईओ वाईओ भाणसिंओ उस्सुतो 
उमरगो अकप्पो अकरणिश्ले। दुझाई दुच्ची चितिओ अणयारो 
अणिच्छी अब्बो असभमणे पाउग्गो नाणे तह दंधणे चारित्ते 
सुइ्ए समाइए तिण्हं गुत्तिणं चउण्हं॑ कसायाणं पंचए्ई 
महावयाणं छण्डं जीवण्णी कायाणं सतण्हं पिंडे सगाएं 
अहृण्ह पव्वयमाओणं नवण्ह वंभचरगमुत्तीणं दसविहे समण- 
घम्मे समणाणं जोगाणं जंखंडियं ज॑ विराहिय तस्सप्रिच्छामि: 
दुकडं॥ 

पीछे ५ तस्स उत्तरी की पादी ताव काय सुधि ध्यान 
करणा ध्यानमें,-१ आगमे तिविद्दे पन्नते त॑ जहा सुचागमे 
अत्थामे तदुमयागरमे एवा माहारा श्री ज्ञान के विष जे 
कोई अतिचार दोष लाग्यो होय ते आलोठ १ ज॑ वाइध 
४ वच्चमिलिय ३ हिनक्खरं 9 अच्चक्खरं ७ पयहिण ६ विण- 
यहिणं ७ जोगहिणं ८ घोसहिणं ९ सद्दुदिन्न १० हुल्ू- 
पडिच्छिय ११ अकाले कउ सिन्नाए १२ कालेण कउ सिक्षाए 
१३ असिज्षा ये सिज्नाय १४ सिज्नाए न सिन्नाय भणतां गुणत्तां 


वपरिशिष्ट -२ ७५ 


वित्तारतां “चोखतां ज्ञान अने ज्ञान वंतनी अविनय असातना किधी 
होय ते तस्समिच्छामि दुकड ॥| पिछे ॥-२-॥ 


दशण श्री समकित अहँतो महददेवो जावज्जी- वे, सुसाहुणो 
गुरुणो जिण पतन्नते तते इय सम्मते मए गहिये एवा मारा: सम- 
कित के विष जे कोइ अतिचार'दोस छाग्यों होय ते आलोंड 
जिन वचन साचान सरध्या होंय १न प्रतित्या होय २ न रुच्या 
होय ३ ॥'१ ॥ प्रदशण की अकागश्या वोच्छा किधि होय रे 
: प्रपासन्डी की परशंसा किधी होय ३ सस्तवो [परिचय किपयो 
होय 9 फल ग्रते संदेह संशय आपण्यो दहोय ५ तो समकित रुपि 
रन उपेरे मिथ्यात्व रुप रज मैल खेह छाग्यो होय तस्समिच्छामि 
दुकढ अतिचार पृथ्वीकाय के विषय जे कोई अतिचार 
दोस छाग्या हो ते झाकोठ। 


पृथ्वीकाय में १ मुर्ड २ मट्ठी ३ खडे ४ गेर ५ दिंगढ 
६ हरताछ ७ सुरमो ८ खापरियो आदि देइने विराघना १ किवि 
होय २ कराई होय ३ करता ग्रते मो जाण्ये! द्वोय ते देवसी 
किंवा रयशी पढ़िकमणों मिच्छामि दुक्कंड । अपकाय में १ धर 
२ ओस ३ हेम 9घडा ७कुवारो पाणी-६ तलावरों पाणी ७ काचो 
पाणी ८ मिश्र पाणी ९ संकारों पाणी आदि देइने विरा- 
धना किधी होय ३ तस्समिच्छा० तेठकायम ॥ ९ खीरा २ 
अगिरा ३ मोमर ४ भरसाड ५ झाला ६ तुठति झाछा ७ आद्ा- 
रादि कर संघठा करके कोई विराघना कियी होय ३ तस्समिच्छा० ॥ 
वाउकायमे || १ उकलयावाय २- मंडल्यावाय - ३ घणवाय 
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9 तणवाय ५ समवाय ६ छिक ७ खासी ८ वाघासी ९ उठता 
१० बैठता ११ हाढता १२ चाछता १३ पुंजता १४ पडिलिहता 
१५ उपाड़े मैंढे आदि देईने विराधना किवि होय ३ तस्स- 
मिच्छा० || वनसपतिकायमे ॥ १ हरी तरकारी २ बीज 
३ अंकुरा 9 कण ५ कपाशीया ६ छिछण ७ फुछण आदि 
देइने वनसपतिं काय की विराधना करी ३ तस्समिच्छा० ॥ 
त्रसकायमो ॥ १ वेन्द्री २ छठ ३ गिन्डीछा 9 चिर॒मिया 
७ संक ६ सिधोटिया ७ कवडा ८ जछोक ९ वाला परमुख 
आदि देइने विराधना किधि हाय ३ देवशी कीवा रा० पडि० 
पाप दोंस० मिच्छा० ॥ तेइन्द्रीमे ॥ १ जू. २ छिख ३ किडि 
9 माकाडी ५ चांचर ६ माकड ७-गजई ८ खीजुरिया भादि 
देइने विराधना किधी होय ३ तस्स मिच्छा० ॥ चोइन्द्रीमे ॥ 
१ छ्विड २ पतंग ३ भमरा 9 भिगोडी ५ मारी ६. मच्छर 
७ कसारी ८ बिच्छू आदि देईने विराधना किघि होय ३ तोरावयशी ० 
देवशी पडि० तस्स मिच्छा० ॥ पंचिइन्द्रीमे ॥ १ जरूचर 
२ थरूचर ३ उरपर ४ भुजपर ५ खेचर ६ छीमोछीम ७ गरभेज 
८ चवदेस्थानकरा जिव आदि देईने विराधना किधि होय ३ दे० 
रा० पडि० मि० ॥ इरयासमितिकेविपे ॥ १ हत्यथकी इस्या- 
समिति दिवसथकी जोयन चालणों २ क्षेत्रथकी घुसर प्रमाण 
5 कारूथकी दिवस ने विंषे ४ भावथकी दसवोल वरजीने 
५ गुणथक्री उपयोग सह्वित जोयने चालणों संवर निरजरा अर्थ 
जे कोई अति चा० दोप०. दे० पडि० तस्स.मि०.व॥ 
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'.. भावाध्रमितिनेविपे ॥ १ करकसकारी २ कठोरकारी ३ 
छेदनकारी ४ भेदनकारी ५ पर ग्राणी ने ध्वीडाकारणी ६ हिंसा- 
कारणी ७ सपापसहित भाषा बोली होय ३ तो दे० रायशी ० 
पढि० मि० ॥ एसणासमितिनिविपे ॥ जे कोई अतिचार दोष 
खाग्यो होय ते आलोउ १ सोछा दोस उदगमनरा सोछा उतपातरा, 
दशएसणा का, पाँच मान्डलाना-पूव॑ पच्छात्‌ छाग्या होय ते रा० 
दूँ ० पढि० मिं० अयार भंन्डमत निलेवणा समितिनिविषे॥ जे 
कोइ अतिचार दोस छाग्यो होय ते आलोउ १ भनन्‍्डी उपगरण 
२ वल्त्र ३ पात्र 9 बिनपुज्या विनग्रतिलेस्या-लिघा होय या 
मुक्या होय तो दे० पडि० मि० ॥ उचारपासवण खेलजल 
सिंघायण परिठावणीया सम्रितिनेषिषे ॥ जे कोई अतिचा० 
दोप० आखेउ १ उचारपासवण भूमिका अर्प्रति लेख्ली होय 
३ दुपड़ीलेदि होय ३ अपर मरजि होय ४ दुपरमरजि होय ५ विन 
पुंज्याप्रठाबि होय जबता आवरेदहि २ आवता निरेह्दी २ प्रठावतां 
अवज्ञाण जस्सठग्गं ओसेरे: २ नहि कियो द्वोय तो दे० रा० 
' यग्रढि० मिं० ॥ मनशुप्तिनेविपे जे कोई अतिचार० दोप० 
भालेड १ मन आडडोड २ संकर्प विकल्प ३ विषय 
9 कपाय ५, रागद्रेष थकी संजम थी मन वाहिर निस्यो होय 
तो दे० रा० मि०॥ वचनगुप्तिनेविषे ॥ १ ली- कथा २ 
राज कया ई देश कथा ४ भक्त कथा अनेरी विक्रया असंजतिने 
आवजाब कियो होय तो, .दे० रा० पडि० मिच्छा० ॥ 
कायाशुप्तिनेविपे ॥ जे कोई अतिचार दो० आछोड काया अजेणा 


३७८ मुनिधर्म और तेरहपंथ 


सहिति असंावद्यपणे बिन पुज्या हात पग पसान्‍्या होय संकोच्या 
होय उट्टीगण छिघो होय तो दे० रा9 पढि० मिच्छा० | , 
पहला ग्रह्मव्रतनेविषे ॥ जे, कोई अतिचार०, दो० ते 
आहछोउ छ जीव नी काय नि विराधना किनी होय ३ मि० ॥ 
दुजा महात्रतनेविषे ॥ जे० अ० दो० ते आलेऊँ १ क्रोप 
करी २ मान करी ३ माया करी , 9 छोम करी ५ हास्य करी 
६ कितोल करी ७ मुपावाद “८ झूठ बोल्ये होय ३ तो दे० 
रा० पडि० मि० ] तिजामहा० ॥ वि० .जे० अ० दो० 

आछोउ ६ देव आदत्त २ गुरु आ० ३ साधर्मी आ० 
राज आ० ५ गाह्यवई याकेनी आ०. लिपि होय .ई दे० रा० 
पडि०, मि० | चौथांमद्वा० ॥ व्रि० जे० अंति०. दो० आलोड 
१ काम राग़ २ स्नेह राग ३ इष्टि राग '8 देवता देवांगना ५ 
मनुष्य ६ मनुष्यणी ७ तिर्यच, ८ तियंचणी संमंधिया काम भोग 
सेन्या ३ होये तो दे० रा० 'पडि० मि० ॥ पॉचवामहा० 
विषे ॥ जे० अंति०' दो० आंछोउ १' सचित्त परिग्रह २ अचितं 
मिश्रपरिप्रह छता उपरराग अछत्ता की वान्छा १ शब्द २ रुप हे 
रस 9 फीस ५ भछा उपरराग मुंण्डा ऊपर द्वेष आयो”“होय 
३ तो दे० रा० पडि० मिच्छ॥  छट्ठा रात्रीमोजन के विषे ॥ 
जे० भते०- दो० आछोउ' -१ असर्ण “२ पाणं ३ खादिम ४ 
स्वादिम ५ रात्री स्निग्व सितमात्र राख्यो ३ तो दे० रा० पडि० 
मिच्छा० ॥ पॉचंमहा० २५ भावना ने भायी होय तो मि० ३३ 
असातना . माहिली कोई असातना किघी होय तो मि० || पांछे ॥ 
: १ अठारह पाप स्थान कहणा, पाँच महात्रत मूलगुण दस 
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पच्छ खाणादि उत्तर गुण में जे कोई अति० दो० मि० पिछे ॥२॥ 
इच्छामि ठामि आछोउ में जो मे दक्‍्सेओ अइया रोकओ की 
पाटी कहणी ३ नवकार कही ने ध्यान रो करणों ॥ पीछे ॥॥ 
दुजाआवसग्गरी आज्ञा लेना ॥ २ ॥ पिछे ॥ 


'एक छोगस्सकी पाटी कहनो ॥ ३ ॥ तीआाआवसम्गरी 
आज्ञा लेना ॥ पिछे || दोय खमा समणा की पाटी कहणी 
॥ ४ ॥ चौथाआवसग्गरी आज्ञा ढेणी ॥ फिछे'॥ ध्यान में 
क्या सो सब  प्रगटपणे कहणा संपूर्ण || बाद में स्वमेव किंवा 
जुद्ध गुरु समीपे ॥ पाँच समिति ३ गुप्ति पंचमी गोचंरी आदि 
दिवस सम्त्ंधी कौये कृतन्य से आद 'करके .अनुकरमे शल्य माया 
रहित आछोचना करना और रात्री सम्बन्धी होय तो रायसी सम्बन्धी 
आलोचना शल्य रहित आदढक्षन्नालादिक यामाठा खपन्नादिक 
था विविध प्रकार हुआ होय वो सवे माया रहित खुले शब्दों में 
आलोचना करके प्राय:श्वित धारण करना जपघेन्ये १ उपवास 
एक कर जुमा याने 9 चार मज्यम ३ या २ या ५ उदकृष्ट 
७या९ या ११ विद्दारादिक हुवे तो जादा सर्व निशल्य होय 
ने आलोयने दण्ड क्षंगौकार करना ॥ पिछे ॥ 


* १ तस्सखस्स देवसी क्िंवा रायशी अत्स अश्यारस्स दुब्वी- 
च्वीतिभों दुव्भासिय दुच्चीद्विय आढोयं्त पडिक्रमामि निन्‍्दामि 
गरिहामि अपाणं बोसी रामि २ नवकार सम्पूर्ण कहना ३ करेमि 
भन्‍्ते की पांठी 9 चरत्तारि मंगलिकनि पाठी “५ इच्छामिपडिक 
मेठ इस्या वहियायकी, पाटी ६ पिछे ॥ 
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इच्छूं वांूँ प्रतिक्रमचतो निवर्तवो 
इच्छामि पडिक्कमिउ 
अर्यादा उपरांत विछौना किया हो 
पगामसीझाए 
इन्द्रियों की सुखकारी शब्या ( त्रिछैना ) की हो. विछोना 
निम्ामसीझाए संथारा 
बिना देखे. पूज बिछौना किया हो 
* उवइणाए 
बिंगर पूजे पथटन यांने बगल फेरी हो 
। परियद्वणाए 
'बिगर पूजे हाथ पैर संकोचे पसारे हों अंग-उपअंग पसोरे हों 
आउद्शाणाए पंसारणाए 
'पूजे बिगर जू खठमल आदि रज़ादि रगड़ हों, निद्वामें जोर से वोछा हो 
छप्पह सघइणाएं '. कुइ्ए 


बड़बड़ाया- हे 'ययलासे छींका हो जुँभाई ली हो आडस्य मोड़ा हो 
कप्कराइए छिए ज॑ंभाहुए आमोसे 
व्याकुछ हुआ हो आकुल व्याकुल हुआ हो सोता हुआ स्वप्न में 
* आउल माउलाए सुबणबतियाए 
ल्ली भोग मह स्वप्तादि देखे हों दृष्टि विपरीत हुई हो 
. इत्थीविष्परियासियाए  दिद्वीविप्परियात्तियाए 
सन (विपरीत हुआ हो. . पाना भोजन व्रिपरीत आदि किया होः 
मणविषप्परियासियाए पाण सोयेण विप्परियासियाएं 
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जो मे. दिवस रात्रि सम्बन्धी अतिचार छगे हो ते: 
जे में देवसिओ अ्यारोकउ, 
उसका मैं मिच्छामिदुक्करड्ड देता हूँ 
तस्स मिच्छामिदुक्कर्ड ॥ 
निवतता हूँ 
पडिक्कमामि 
बहुत घरोसे थोड़ा २ आह्वार ढेमा (१२ कुछ की गठगोचरी ) 
गायरचारयाए 
मिक्षाचरी शाह्योक्त विधि से करना, थोड़े उंधाड़े किवाड, होते हुए 
मिक्खायरियाए उधाड कवाड़ 
ज्यादे खुछे किए हों, कुत्ता, वढेड्ा, री, संघठा किया या ढगा हो; 
उम्घाडहणाए साणा वच्छा दारा संघहणाए 
भग्रभाग का साधु निरति स्थापन किया वो लिया हो 
. मंडिपाहुडियाए 
बलिदान का स्थापा ढिया हो, 
*. चेलपाहुडियाए 
पुण्याथ या साधु के लिये स्थापा हुआ लिया हो, 
ठवणा पांहुडियाए 
शंका सहित लिया हो, . जंब्रस्‍्नू का। आदि छाया-ढिया हो, 
सोकिए सहस्सागरि 
जणएसणीक अकल्पता लिया हो, . अधृरा शत्र का पानी डिया हो 
अंगेणाए. : पागेसणाए 
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प्राणी सहिति-बेइन्द्रीयादिक सहमोजन लिया हो, 
पाणभोयणाए 
बीज सहित भोजन लिया हो, 
वियभोयणाए 
हरी वनस्पति सहित भोजन लिया हो 
| हरियमोयणाए 
भश्चात्‌ कम-दोष लगा हो, पहले दोषीछा बना हुवा लिया हो 
पच्छा कम्मियाए पुराकम्मीयाए 
इृष्टि आड़ दोष लर्गाहो, सचित्त पानीका सेघठा साहित लिया हो 
.- आदिदृहडाए . .. दगससहहडाए 
संचित्त रंज छगा हुवा लिया हो, गिरता २ लिया हो 
रयससहहडाएं .... परिसाडाणयाए 
अठावने छायक लिया हो; खुद का परिचय देकर मिक्षा ली हो 
परिद्दावणीयाए : उद्दासणभिक्खाए 
जे ' १६ दोष उदगमन का गृहस्थ से छगाया हो 
ज॑ उन्गमर्ण 
१६ उतपात के दोष वितर्क बुंद्धे कर छगाये हों १० 
एसणाके ५ मंडछा दोष लगाये हो 
उप्पायणेसणाए 
दोषीछाडिया हो, लिया हो, मोगो हो फिर जो फिर नहीं 
अपंडि सुध॑) पडिग्गहिय परिश्ुतं वा ज॑ च न 
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अठाया हो जो में दिवस सम्बन्धी अतिचार किया हो 
परिद्वाविय जो भें देवतीओ .. आयारोकई 
उसका -मिच्छामिदुकड पाप दूर हो 
त्स्स ,मिच्छामिदुक्क ॥ २॥ 
'निवर्तता हूँ... चार काढु की सक्याय.. न करी दोय 
पद़िकमामि चउकालंसश्यायरप - अकारणयाए 
रात्रि कौ दो दिवस की दो-दो काल की मंडोडपकरण 
उमओकां्ल भंडोवगरणस्स 
पढिे हनान की हो 
अप डिलेहणाए 
, पत्र के अनुसार अच्छी तरद्द प्रतिडेजना न की हो 
दुष्पडिलेहणाए 
अच्छी तरह न पुजी हो,. रीति प्रमाण न पुजी हो, अतिकर्मी हो 
अप्पमज्मणाए.. दुष्पमाप्मणाए '. अइक्ृम्मे 
बतिकर्मी होय अतिचार अनाचार जो में दिवस के विषे 
वहक्म्ते. अेहयारे अगायरे जो भे देवसीओ 
अतिचार किया ,उसका मिच्छामिदुंकडं देता हूँ 
'अइयारकशो तरत मिच्छामिदुक ॥ रे ॥ 


निवतेता हूँ. एक प्रकार का असंयम से 'नि& 
'पढ़िक्रमामि. एगर्िंदे असंजमेहि.. पडि० 
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दो प्रकार का बन्ध प्रेम बंध द्ेप-बंध 
दोहिं बंधणेहि... राग « बंधणेहिं. दोषबधणेहिं. 
नि० ३८दंड .. १ मन दंड २ वचन दंड 
पडि० तिहिं देंडेहिं. १ मण दंडेण २ चय दंडेणं 
३ काया दंड. नि० श१गुप्तिसि - १ मन गुप्त 


३ काय दंडेणं पढि०- हि गुतिद्ठि. १ मण गुर्ताणं 
२ वचन गुप्ति. रे काय गुप्ति नि० -“ ३ शब्य 
श्वय गुतिणं दे काय शुतिणं पढि० -विहिं सहेहिं 
१ माया कपट शक्य २ नियाना फल इच्छा का शत्य 
१ माया सछेणं॑._ २ नियाणा सल्लेणं 
३ मिथ्या दर्शन का श० नि० है गव से 
३ मिच्छा दसण सछेणं. पडि० हिंहिं गारवेणंहिं 
१ ऋद्धि का गृब' * १ रसका गर्व सुख दब्या का गर्व 
१ इड्डी गाखेणं. .२ रस गारवेणं.. ३ सया गाखेणं 
नि० विरधना से. १ ज्ञान की वि० से 
पडि० - ' विराहणाहिं : - १ नाण बिराहणाए. 
२ दर्शन सम्पकत्व की-वि०. ३ चारित्र की वि० से नि० 
२ दसणं:बिंरांहणाए . ' ३ चारित्त बिराहणांए पढि० 
89 कर्षाय से?! , * .औक्रोप से ; रुमानसे 
चउविहिं कताएणं. . १.कोह कसाएणं २ माण कसाएएं 


|+- 8». 
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इमायासे... . ४ छोम से नि० 
है माया कसाएणं 8 लोमाकसाएएं... पढि० 
9 संज्ञा से १ आहार स० ५ मय स०७ 
चउविहिं सन्‍नाहि.. * आहार सन्‍्नाए ई भय सन्‍्नाए 
३ मैथुन स॒० ४ परिह स० नि० 


३ मेहुण सन्‍्नाए १रिगह सन्‍्नाए ' पडि० 
४ विकथा से १ स्‍त्री क० २३ मोजन क० 
चउठविहिं विकाहादि १ इत्यी कहाए २ भत कहाए 
३देशक०. राजक० नि० ७.थ्यान से 
३ देस कहाए. ४ राय कहाएं पढ़ि० चर झाणेहिं 
' आर्तव्यान २ रौद ध्या० ३ धर्म ध्या० 
१ अह्ेणं झञाणेणं. २ रुदेणं ज्ाणेणं .३ धम्मेणं झाणेणं 
8 जुक्ल ध्या० नि० ५ क्रिया से १ काया से छो 
9 सुक्केण झाणेणं पढि० पंचहिं किरियाहिं १ काइयाए 
२ अधिकरण (शल्त्रेसे  १द्देमसे. 9 परिताप उपजाने से 
२ अहि गरणियाएं ३ पाउसियाएं ४ परितावणीयाए 
७ जीवघातः करने से रा० ति० 
५ पाणाइवाय किरियाए पढि० 
५ प्रकार का काम गुण से १ शब्द २.रूप रेगंध 
। पंचहिं काम गुणेहिं. १ संदेणं २.स्वेणं रेग्रंधणं 
ध््स्स ७ स्पशी न अनुभव कह उनसे नि० 


०. 


] ५ रसेण हु छू ३ फासेणं पड डि 9 
>२०५-- 
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५ आश्रवस्ते निवर्तता हूँ वह महाब्रत १ से हिंसा त्यागे प्राणी की 
- पंचहिं महावएहिं.. १ सव्वाओ पाणाह वाय उवेरमण 
.२ स्व ज्ृठ त्यागे 
३ स॒ब्याओ मुसावाया उवेरमण् 
३ सब चोरी त्यागे 
३ सव्बाओ अदिन्ना दाण उवेरमण्ण 
,9 सवे मैथुन त्यागे ७ सब परिम्रह त्यागे 
9 सब्चाओ मेहुणाओ वेरमण ५ सव्याओ परिगहाओ वेरमण 
नि» . ५ समिति . १ ईयो देखते हुए चले, रात्रि पूछ के चले 
पूढि० पंचहिं समिएहिं १ इरिया सामिए 
२ “विचोरे बोढे निवध ३ निर्दोष भोगे 
“ २ भाषा समिए ३ एसणा समिए 
.9 मंडोपकरण यल्नपूवक लेंवे देंवे - 
४ आयाण भंडमतनिक्खे वणा सामिए 


५.्परिठावणीया समिति योग्य वस्तु यल्लपूर्वक निर्वचजगद्द परठावे 
५ 5च्चार पांसव्रण खेल जल सिंघाएण परिद्वा बणिया पमिए 
नि० “ ६जीवनी क़ाय. .... १ पृथ्वी 
पडि० छहिं जीवनीकाए्ड -.. - १ पुढविकाएणं 
२ पानी, अप्प. - ३ अग्नि - ४ 8वा 
२ आओकाएणं -ह तेठ काएणं... ४ वाउकाएएं 
७ वनस्पति ६ त्रसकाया . नि० 


५ बणस्सइकाएणं- & तस्सकाएणं .... प्रडि० 
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६ ठेश्या-से १ कृष्ण छेश्या पाँच आश्रव सेवे* , 
उहिं लेव्याहि १ कन्हले ध्याए 
२ नीललेद्या ईष्यी पर गुण ढके. ३ कापोत वकर वचन बोढ़े 
२ निल लेश्याए ३ काओ लेश्याए 
9 तेजो प्रिय धर्मी ५ पत्मचारो कषाय पतली 
४ तेओ लेश्याए ५ पमू लेश्याए 


छू शुह्नष्यान ध्यावे नि०. .. ७ भयस्थान ८ मद के स्थान 
सुक्कलेश्योए.. पडि० सर्द भयहागें्िं अहृहिं मयद्वंणेहिं 
< ब्ह्मचये १० प्रकार साधुवम ११ श्रावक 
नवहिं वंभचेरगुतिण॑ दसविहिंसमणथम्मे एकारंस्स उवासग्ग 
यडिमा १२ साघुप्रतिमा १३ क्रियास्थान 


यदिय्राहि बारस्सहिं मिक्खुपडिमा्हिं तेरस्स्िं क्रियाह्मणेहिं 
३१४ प्रकार के जौब प १७ पमाघामि. 
चओदसई अयगामेहि “पतन्नरसहिं परमाहम्भिएडहि 
१६ अध्याय सुयगडांगके १७ प्रकारके असंयंम 
सोलसहिं गाह्मसोलसंए्िं सतरसविदिं अमेजपेहिं 
१८ औदारिक वैकियक सम्बन्धी अब्नह्नचर्य 

अद्वारसविदिं अव्रभेहिं 
१९ अष्या० ब्वानाताके .- २० असमाधिग्राथान 
एगुणविताएं नायज्ञायगेदि.... विंसाए असमाहिहाणेहिं 
। ३१ सबता २२ परिषद 


एकविसाए सबलेहिं .. बाविसाए परिसहेहिं - 
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२६ अ० सयेगंड़ीग २४ श्र० देवता 
तेवित्वाएं सुयगढ झायणेहिं. चओविसाए देंवेहिं 
७ भहव्रत की २५ भावना 
पंणविसाएं भावणाहँ 

२६ अ० १० व्यवहार० ६ वृहत्‌० १० दंशा श्रु० के 

। छविसाए दसकप्णववहारेण.. 

एवं २६ ड० - २७ सापु के गुण 
नुदेसणकालेणं सताविसाए अणगारगुणेहिं 

२८ अ० आचार कर्पका २९ पापसूत्र 
अटाविसाए आयारकर्णेह. एगुणतिसाए पावसुयपसेहि 
३० महामेहनीय स्थान .३१ सिद्धों के गुण 
तिसाए मोहणीहागेहि... एगतिसाएं सिद्धागुणेहिं 

३२ जोगसंग्रह 

चतिसाए जोगसबेहेहि 

३३ प्रकार गुरुअसातना सूत्रकारने ३३ प्र० अन्य प्रकारकी बताई हैं 
तेतिसाए आसायणाएंहिं ॥ ४ ॥ 


१ अरिदिताणं आसायणाएं २ सिधाणं. आसायणाए 
३ आयरियाग आसायणाएं 9 उवच्नायाणं' आसायणाए ५ साहूण 
आसायणाए ६ साहुणीण्ं आसायणाए ७ सावयाण -आसायणाए 
८ साबियाणं आसायणाएं ९ देवाणं आसायणार १० देविणणं 
आसायणाए ११ इद॒लोगस्स आसायणाएं १२. परलेगस्स 
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आत्ायगाएं १३ केवर्लीण आसायणाएं १४ केवलीपन्नतस्स- 
चम्मत आसायणाए १८ संदेव मणुया झुरस्स लोगस्स आसायणाए- 
२९ सब्बपाण भ्रयजीव सताणं आसायणाए ३० काहस्स 
आसायणाएं ३१ घुयस्स आसायणाए, ३२ सुयदेवश्यए 
अत्तायणांए ३३१ वायणरियिस्स आसायणाए जेवाइधं वच्चामिलीयं- 
हिनक्खर अचक्खर पयाहिण विणयाहिणं जोगहिणं घोसहिणं सदृद 
दिल दुट्टृपडिच्छियं आदि देइने सम्पू्ण कहणा ॥ ५॥ 


नमस्कार हो २४ तीयकर को 
१० नमो चओविसाए तित्थयराणं 
ऋषम देवसे महावीर स्वामी तक उत्कृष्ट सेवने योग्य 
उस भाई महावीर पश्चचसणाणं 
इनके द्वारा निर्नन्थों के. प्रणीत किये. प्रवचन शाल 
इंगमेव.. निग्गंयं पावयाणं.. सच्चअणुतर॑- 
केबल द्वारा भापित.. प्रधान निष्कलंक . छझुद्ध है 
केवलीयं पडिपुल्त नेयाओय॑ -संसुध 
शल्यरद्वित सिद्धगति का दाता मुक्ति का दाता निवाणमाग 
सरतगतर्ण. सिद्धीमेगग॑ मुतिमंग्गे निजाणमग्गं 
सब दुख रहित इसमाग॑ मेरी सिद्धि. सब दुख 
निव्बाणमर्ग अवितरह मसविसीद्ध सब्बदुख 
श्षय का मांग जीव इसमे स्थापा है. सिजे... बुद्ध 
पहिणमर्ग॑ #इत्थेट्ठियाजीवा सिश्ति. चुझंति 
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मुक्त संसार.पार हो सर्व दुखसे छूटे .. अंत करे 


मुंच्चंति परिनिव्वायंति सब्वदुक्लाग मंतं करंति 
उस धरम को श्रद्धा करता हूँ. प्रतीत करता हैँ. रुचता है 
ते घम्म॑ ... सदहामि पतियामि. रोयेमि 
स्पश करता हूँ. पाछता हूँ. विशेष पाठता हूँ. ऐसा घम 
' फासेमि पालेमि अणु.पाढेमि. तं-धम्म 
श्रद्धा करता हूँ. बिराधना रद्वित रुचि करता हूँ. फरसता हूँ 
सदहंतो . पतियंतो . रोयंतों फासतो 
पाल्ता हूँ. विशेष पालठता हूँ. ऐसा 'धमें... केवली 
पालंतोी अणुपाुंतो तस्स धम्मस्स केवली 
प्रतिपादन किया इसलिए मैं अब उठा हैं. आराधना करने 
पण -__ तस्स अव्युटठीयोमि आराहणाए 
बिराधना रद्वित विशेष विराधना रहित 
विरओमि ' - - विराहणाएं . 
असंयम को त्यागता हुआ. संयम को अंगीकार करता हुआ 
असंयम परियाणामि - संयम उचसे पव्मामि 


अन्रह्मंचथ को ल्याग करता हुआ ब्र्नचर्य धारता हुआ _ 
' अबं्भ परियाणामि बंभ उबसे पवश्नामि 

अकर्पनीक को त्यागता हुआ * * कल्पनीक छेता हुआ 
अकप्पं परियाणामि -.कप्प उस पवच्चामि 

अज्ञान को त्यागता हुआ. ज्ञान को अंगीकार करता हुआ 


अन्नाणं परियाणामि नाणं उबसे पवज्ञामि 


परिशिष्ट २ ३९१ 
खराब क्रिया को छोड़ता हुआ ,.. संयम क्रिया को करता हुआ 


अकिरियं परियाणामि फरिये उबसे पव्ञामि 
मिथ्यात्व को छोड़ता हुआ सम्यक्त्व को घारता हुआ 
मिच्छतं परियाणाम्रि समत उचत्त पवल्चामि 
अबोध का त्याग करता हुआ बोध को धारण करता हुआ 
अबोहिं परियाणामि वोहिं उबसे पवज्ञामि 
उन्मागे को छोड़ता हुआ सुमाग को चारता हुआ 
अग््गं परियाणामि मग्गे उस पवज्ञामि 
इन ८ बोल्ों में जो दोप छगा या न छगा हो 
' जें संभारामि ज॑ंच न संभारामि 


वो प्रतिकरता हूँ... जो फिन निवतंता हूँ. उसका 
ज॑ं प्‌ंडिक्कमामि जेच ने पडिक्कमामि तस्स 
सबका दिवस सम्बन्धी आंगामी काछ का 
सवब्यस्स - देवसियस्स अइयारस्स 
प्रत्याख्यान किया है. साधु. संयम में... प्राक्रम 
,पडिककमामि सस्णोई संजय विरय 
कपठ रहित * त्याग पापकर्म का. नियाना रहित 
पढिहय -पच्चचंखाय पावकम्मे. अनियाणे 
सम्यक्त दृष्टि युक्त माया झूठ छोड़ता हुआ . 
दिदीसपन्‍नो. माया मोप्तोी. विवज्ञओ 
छाई ह्वॉप का '... सम्बन्ध 


अढाइजेंसु द्वीवा सप्नुदेसु 


३९४२ मुनिधर्भ और तेरंहरपंथ 
। (१७ कम-मूमि ५ माह्मविध ५ भरत ५ ऐरावत क्षेत्र में मूमि” 
पल्नरस्स कम्म इमिसु | ४ 
जावे कोई. साधु रजोहरेणः गोेच्छा 
जावंति केइ _ साहु रयहरण. गुच्छग 


पात्र मुखपत्ती आदि द्रव्य जैन लिंग 
पडिग्गधरा 
पँच मद्दाज़्त के घारक भाव दीक्षित संयम १ ८ इजाएं 
पच सहव्बयधारा 
शास्त्र सिलांग. रथ के धारक क्षय अखंडित 
सहस्स॒ सीलंग. रथघारा . अकखय 


आचार _चांजि के धारक वो सब को मस्तक | 
- अयार, , चरिता तेसच्वे सिरसा : 


भन की झुद्धता मस्तक करके बंदना करता हूँ 
मणसा मत्थएणं बदामि ॥ ५ ॥ पछि॥ 
सबजीव माफ करो. सबजीवों से मित्र-माव सब जीवों से 
- खमिमि सन्वेजीवा सब्बे जीवाबि 


क्षमा माँगता हूँ. मैत्रीहे से जीवोंसे. बैर 
खंमतुमे मितिमे संब्ब भुएसु वेरं 

मेरे वरीध नहीं किंचित्‌ कोई से इस प्रकार आक्म-साक्षी से 
मुझ न फेणइ एवं महं 

आलोचना करता हूँ गुरु साखे निदता हूँ . घृणा करता हूँ 


आलोइय॑ निदियं गरहिं 


परिशिष्ट ९ ३९४३ 


दुगेछा करता हूँ।. सेव प्रकार से. तीन करण रे योग से « 
दुगछियं सब्ब (२) तिविदेण 
प्रतिकमण करता हूँ बंदता हूँ जिनतीर्थकर 
पढिक्षते वंदामि निण 
श्श्को 
चउविस ॥ ६॥ पिछे ॥ 


दोय पाटी खमासणा की कहना ॥ पीछे ॥ पाँचपदा की 
चनणा करना ॥ पीछे ॥ सात छाख पृथ्वीकाय की पाटी कहणा 
|| पीछे || खमत खामणा करके, कडे, काटों कठोर वचन ढर्गां 
हो तो देवसी कींवा रायशी तस्स मिच्छामि दुक कहना || पीछे॥ 
पाँचवां आवक की आज्जा लेणा ॥ पीछे ॥ देवशी कींवा रायशी 
ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, अतिकम, वतिकरम, अतिचार, अनाचार, 
ठाग्यो होय ते तस्स मिच्छा० दुकड || पीछे ॥ ववकार की 
पाटी कहना || पीछे ॥ करेमिभन्ते की पाटी ॥ पीछे ॥ इच्छा 
मिट्ठामि काउस की पाटी कहणा ॥ पीछे॥ तस्स उत्तरिक्ी पाठी 
ताव काय सुधी कहके ध्यान करणा, ध्यान,में चार छोगल्स एक 
नवकार की पादी कहके पूरा करना ॥ पीछे ॥ एक छोगस्स 
प्रगट कहना || पीछे || दोये खमासमणा की पादी कहना फिर 
पाँचवां आवसग समाप्ता॥ छट्ठा आवसग की आज्ञा ढेना ॥पीछे॥ 
१ गया काढनो पर्लिकमणों २ जाव जीवनी सोमाइ ३ आगमिया 
कालना पच्छक्खाण,अथा सक्ती करणा ॥ पीछे ॥ 


च्रे५४ सुनिधर्म जोर तेरहपंथ 


जो पहिले लिया वह भाव चारित्र, २ चौवीस तीयकर की स्तुतिं 
१ पहली सोमाइक २ दुजो चोविस्थो 
३ आचाये वन्दना ४ लगे पाप का आ्रायश्चित 
३ तिजीवनणा ४ चोथा पढिक्रमणो 
७ कमे क्षय करने रूप काउस्सग्ग याने ध्यान 
५ पांचवों काउस्सतग 
६ आगामी काल का त्याग याने संवर 
६ छह्म पच्छश्खाण इेणमोअतिकर्मवरततिकर्म 


३ अतिचार ४ अनाचार लाग्यों होय तो. तस्स मिच्छामि 
दुक्‍्कड | पीछे |,» 

पाँच नवकार कहना || पीछे | बड़े. को वंदना विवियुक्त 
आचायादिक अनुक्रमें करना संपूर्ण समण प्रतिकम्मणा || 


चउकालछ की सझाए 
(१ ) सूध्योद्य पहले एक मूहूत्त में पाँच नवकार 
- चोविस्थो पडिकमणों करणो | 
( २.) सूर्योदय .बाद ग्रतिलेखना चोविस्था पाँच नवकार 
करणा ), .. 
(३ ) दिन के चार वजे पीछे पाँच नवकार पेवन 
, चेविस्था करना। 
(.9 ) सूर्यास्त . पीछे एक मुहूंत्त के पहले चोविस्था 
पडिक्तमणों पाँच नवकार करना | 


परिशिष्ट २- च्र्र्ष 
चारकाल की सझाए समाप्त 


देवशी, रायशी प्रतिक्मण में चार लोगस्स के ध्यान की 
परंपरा है; पसश्ीके १२ लोगस्स और चोमासी पश्चीको को २० 
डोगस्स का, छमछरीकों चालौस छोगस्स का; चोमासी अन्तिमपक्षी 
को पीस छोगस्स हीली चोमासा पखौकी २० लोगस्स का ध्यान करने 
की परंपरा है। प्रतिक्रणण करते वक्‍त १ चोविसा खड़े खड़े करना, 
२ ध्यान खड़े हुए एक पुदूगलपर इंष्टि स्वापन वर्के 
यथा आँख बन्द करके देह स्थिर करके करना, ३ तीजे आवसक में 
गुरु बनणा अडुखडू बैठके दर्सोकर मिछाके नमस्कार सहित 
करना; चौथे आवसक में अतिचार खड़े २ वोलना, पाँच पदाकी 
वनण दरसों -अग नमाके काना; पाँचवां आवसक में ध्यान 
उपरोक्त मुजब करना, छट्ठां आवक पूरा होंने बाद एक पु 
पर सिंघ आसण सहित एक नमोत्युणं के सेबट में सिद्ध गई नाम 
घेहये ठाण संपताणं नमोजिणा्णं कहके पिद्धांकों देना; दूसरा 
नमोत्ुणं औरेहत को देना, तीजा नमेत्युण गुरु महाराज श्रीमन्धर 
स्वामीजी को शुद्ध शुरु के देना उनके सेवट मम धम्मस्स आय- 
जिल्स बहथुई मंगढ मेरा धर्माचायजी को हो यों कइके समा 
करना और पौच नवकार गुणणा ॥ इति शुमम्‌ ॥ 


॥ ओब्य शान्ति ॥ 
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शुद्धिपन्र में वताई हुई अशुद्धियों के अतिरिक्त और भी 
गर्रुतियाँ हो सकती हैं; जिसके ढिए मैं क्षमापर्थी हूँ । कृपया 
पाठक सुधार कर पढ़ ले | 


“- प्रकाशक 


शुद्धिः्पन्न 
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